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भूमिका 
मानव-जीवन का लक्ष्य 


वैदिक धर्म में ज्ञान, कम॑ और उपासना--तीन काण्ड या माग निश्चित 


किये गये हैं जिन पर चळकर मानव अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है । अनेक 
_ आचार्यों एवं सन्तों ने एक काण्ड की सम्पूर्ण उत्तीणंता को भी अभीष्ठ प्राप्त 
: का साधन कहा है, परन्तु सर्वमान्य सिद्धान्त यही रहा है कि तीनों eel 
: का समन्वय ही सम्यक सिद्धि का हेतु है । उपनिषदों के सारभूत श्रीमद्भणवद्गीता 
में भी तीनों काण्डों का विवेचन पाया जाता है, पर प्रधानता उसने निष्काम 


| 
į 


कर्म को दी है जो ज्ञान और उपासना के बिना संभव नहीं हो सकता 

ज्ञान बुद्धि से सम्बन्धित है और उपासना श्रद्धा एवं विश्वास पर अवलम्बित है । 
प्रत्येक कार्य के मूळ में इन दोनों का होना अत्यन्त आवश्यक है । जिस प्रकार 
कर्म के लिये ज्ञान और उपासना, gfe और श्रद्धा-विश्वास की आवश्यकता है, 
उसी प्रकार ज्ञानाजन के लिये कम ( तप ) और उपासना ( श्रद्धा ) तथा 
उपासना के fea ज्ञान और कर्म अपेक्षित हैं। उपासना से पूव भक्ति के क्षेत्र 


में स्तुति.तथा प्रार्थना आती हें । स्तुति में प्रभु के गुणों का कीतन होता हे । 


किसी के गुणों का गान उसके स्वरूप को समझने सँ अधिक सहायता देता है । 


अतः स्तुति ( गुण-कीतन ) ज्ञानकाण्ड के अन्तर्गत आ जाती हे । प्राथना सें 
प्रभु से पाप के प्रक्तालन और पुण्य की प्राप्ति के लिए याचना की जाती है 1 
दानवता का दलन तथा देवी विभूतियों का समावेश कर्म की अपेक्षा रखते 
हैं। अनवरत कर्म, सतत अभ्यास के द्वारा ही इनकी सिद्धि संभव होती है । 
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अतः भक्ति Raam वनकर ज्ञान, कर्म ( स्तुति-प्राथना ) और उपासना . 
पाचन त्रिवेणी के संगम का रूप धारण कर लेती है । 


पाश्चात्य पद्धति का अनुसरण करनेवाले विद्वानों की सम्मति में भक्ति 
या उपासना बहुत वाद की चीज है । वेद्किकाल में, इनके विचारानुसार, पूजा, 
की सेली इष्ट-अनिष्ट देवों को प्रसन्न करने और वलि चढ़ाने के रूप में थी।' 
इन्द्र, वरुण; अभि, वायु आदि को ये विद्वान्‌ विभिन्न देवताओं के नामों के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते । यूरोप के विद्वान्‌ अपने पूवजों द्वारा अजित | 
संस्कृति के जिन स्तरों में से निकल कर आज की अवस्था को प्राप्त हुये z 
वे उपासना को बादु की चीज कहें तो कह सकते हैं; पर जिन विद्वानों की 
रक्तवाहिनी धर्मनियों में वेदों और उपनिषदों के भावाछ्ुर विद्यमान हैं, वे जव 
उपासना को वाद्‌ की चीज कहते हैं तो आश्रय होता हे । इन्द्र, चायु आदि 
को हमारे यहाँ के मध्यकालीन विद्वान्‌ भी विभिन्न देवों के नाम ही मानते थे, 
पर आचाय यास्क ने निरुक्त में इस श्रम का खण्डन बहुत पूच कर दिया था। 
उन्होंने लिखा है कि प्रभु के अनन्त सामथ्य के कारण उसके अनेक नाम हैं। 
अतः प्रभु की नाना प्रकार की शक्तियों को अनुभव करके ऋषियों ने अनेक ' 
नामों से उसकी स्तुति की है। उस महान्‌ . देव ईश्वर का ऐसा ही विशेष 
ऐश्वयं है। निरुक्त ही नहीं, स्वयं वेद इस बात की निम्नलिखित ऋचाओं. 
द्वारा पुष्टि करते हँ i 
तदेवाझिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | | 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः (ago ३२-१ ) | 
इन्द्रं मित्रं वरुणमझ्िमाहुरथो दिव्यस्स सुपणों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा वहुधा वदन्ति अभि यमं मातरिश्वानमाहुः N 
( mo १।१६४।४६ ) 


ये मन्त्र इतने स्पष्ट हैं कि इन पर कुछ भी भाप्य करना व्यथ सा प्रतीत होता 


( ६.) 
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हे । एक ही प्रभु को विद्वान्‌ अनेक नामों से पुकारते el अतः इन्द्र, यस, 
वायु आदि अनेक देवताओं के नाम नहीं हैं, प्रत्युत एक ही इश्वर के अनेक गुण 
और झाक्तियों को प्रकट करनेवाले अनेक नाम हैं । यह उपास्य, पूजनीय ईश्वर 
एक ही है, दो-तीन-चार अर्थात्‌ अनेक नहीं--यह तस्व भी वेदमन्त्र में 
अत्यन्त स्पष्टतापूर्वक अंकित है । ऐसे मंत्रों के कुछ भाग नीचे लिखे जाते हैं :- 


हिरण्यगर्सः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | (ago २५-१०) 
यः प्राणतो निमिपतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । (यजु० २५-११) 
य एक इत्‌ तमुष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः । ( wo ६-४५।१६ ) ` 
` चेद ने इसी ईश्वर की आप्ति को मानच-जीवन का अन्तिम रुच्य घोषित 
किया है और उसके लिये ज्ञान, कम तथा उपासनारूपी त्रिविध मार्ग का निर्देश 
किया हे $a उपनिषद के ऋषि ने कहा Sve चेदवेदीदथ सत्यमस्तिः।' 
न चेदिहावेदीन्महती. विनष्टिः यदि यहाँ ही उस परमदेव को जान लिया तो 
अच्छा है, नहीं तो उसके न जानने पर महान्‌ विनाश आ उपस्थित होता है । 
श्रुति भगवती कितने स्पष्ट शब्दों में इसी आव का अमिव्यञ्जन करती है :-- 


ऋतचो अक्षरे परमेन्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निपेदुः । 
यस्तन्न वेद fea करिप्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 

( ऋ० १।१६४।३९ ) 
ऋचायें उसी परम व्योम, सवंग्यापक, अविनाशी, अक्षर ब्रह्म में निहित हैं 
जिसमें समस्त देव, दिव्यगुणधारी चेतन एवं अचेतन शक्तियाँ निवास करती 
हैं। जो इस अविनाशी ब्रह्म को नहीं जानता, चह केवळ ऋचाओं के पाठ से क्या - 
प्राप्त करेगा ? जिन्होंने इस देव को जान लिया है, वही शान्त और सुखी हैं । 


कठोपनिषद्‌ -का ऋषि वेद्पाठ, तप भौर ब्रह्मचर्य का साफल्य प्रसुप्राप्ति 
सँ ही अनुभव करता हुआ कहता है: 


(७) 
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सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च agaia । | 
` यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्योस्‌॥ (Go २-१५) | 
गीता ने इसी श्रुति के स्वर में स्वर मिलाकर कहा है 


gaat वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो चीतरागाः। | 
यदिच्छुन्तो ब्रह्मचर्य॒ चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्ये ॥ ८-११ | 
ओश्मित्येकाक्षरं A व्याहरन्‌ HAJAT | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ ८-१३ | 


अर्थात्‌ जिस पद की व्याख्या में समस्त वेद संलझ हैं, तपस्वी जिस पद का | 
अनूठा वर्णन करते हैं, वीतराग यति जिसमें विश्राम प्राप्त करते हैं और जिसकी . 
कामना करते हुए मानव ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद--वह अचर | 
ओम्‌ है। ब्रह्म का यही सर्वोत्तम नाम है। जो इस AR अक्षर का जाप . 
करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त करता है । | 


कठोपनिषद्‌ के ऋषि ने निम्नाङ्कित श्लोकों में इसी अक्षर, अविनाशी ब्रह्म | 
को परम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ और सबसे प्रेष्ठ कहा है :— | 


एतद्वयेवाचर Aa, VARANN परम्‌ | 
एतद्धधेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छुति तस्य तत्‌ ॥ २-१६ 
.एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्वन परस्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा . ब्रह्मलोके महीयते ॥ २-१७ 


यही अक्षर ओ३म्‌ MY का नाम है। यही अक्षर सबसे उत्तम है। जिसने | 
इसे जान लिया, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ब्रह्म के इसी नाम का 
अवलम्बन श्रेष्ठ है । इस अवलम्बन, आश्रय से बढ़कर अन्य कोई अवलम्बन. 
नहीं है। इसको जानकर आत्मा ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। न. 
जाने कितने सन्त, कितने सुनि, कितने ऋषि इस महत्तम अवलम्बन के | 


( ८) 
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पीछे अपने ऐहिक संसार को स्वाहा कर गये ! यहाँ मिटने पर ही तो वहाँ 
का यह आश्रय ma होता है ! 


ईश्वर का स्वरूप 


पाश्चात्य विद्वानों ने विकासवाद के प्रकाश में ईश्वर के सम्बन्ध में जो 
विचार प्रकट किये हैं, उनका प्रभाव इस युग के मानव-मस्तिप्क पर अधिक 
पढ़ा है। इनके मतानुसार जब मचुप्य समाज के रूप में संगठित हुए तो 
उनमें से वळवान और शक्तिशाली पुरुषों ने दूसरों पर अपना आधिपत्य 
स्थापित किया । शासन कार्य को नेतिक रूप देने के लिये इन्होंने एक भयानक 
और शक्तिशाली सत्ता की कल्पना की और उसका नाम ईश्वर रखा। पुरोहितों 
के वर्ग ने इस कटिपत सत्ता के प्रचार में योग दिया । इस प्रकार कालान्तर में 
यह सत्ता जनता के विश्वास में agge हो गई । नीट्शे लिखता है कि मलुष्यों 
ने परमेश्वर की कल्पना एक महान्‌ शक्तिसम्पन्न पुरुष के रूप में की है। यदि 
घोड़ा परमेश्वर की कल्पना करता तो वह एक्र विशाल घोड़े के रूप में करता | 
नीटशे की सम्मति में इस प्रकार के कल्पित परमेश्वर को आधुनिक विज्ञान ने - 
समाप्त कर दिया हे । रूस के बोढ्शेविज्ञम ने भी पूँजीवादी शोपक शासकों की 
प्रतिक्रियास्वरूप ईश्वर-विश्वास को धक्का पहुँचाया । कुछ विद्वानों ने तो यहाँ 
: तक कह डाला कि यदि ईश्वर हो भी, तो भी हमें उसे पदच्युत एवं ध्वस्त 
करना होगा । परन्तु यह सब असामञ्जस्य वाळी विकृति का परिणाम था । 
मुख्य भाव इस युग में यही उत्पन्न हुआ कि परमात्मा की कोई सत्ता नहीं, 
चह कल्पित है। कुछ समाजवादियां ने यह भी कहा कि यह कल्पित ईश्वर 
सामाजिक नियन्त्रण के लिये लाभकारी सिद्ध हुआ है, इसलिए इसे sat की 
कल्पना में जीवित रहना चाहिये । 


हर्वट स्पेन्सर और हेगळू ने एक दूसरा विचार ईश्वर के सम्बन्ध में 
उपस्थित किया । इनके मतानुसार जो कुछ दिखाई देता है, वह सब एक 
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शक्ति का प्रकाश दै । विश्व के विभिन्न चेतन-अचेतन रूप उस शक्ति के विभिन्न 
fagi को प्रकट करते हँ । जो कुछ हे उस सव को परमात्मा कहा जाता हे। 
रन्तु यह परमात्मा ज्ञान नहीं रखता, उसम अह भाव; अपनी सत्ता का भाव 


नहीं है dat ने भी कुछ-कुछ ऐसी ही विचार-प्रणाळी को प्रकट किया था | 


जिसमें अनन्त सत्य ज्ञान का समावेश करके शंकर ने अद्वतवाद को 
जन्म दिया । 


तीसरा विचार वाइबिल ने प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ईसा परमात्मा | 


का पुत्र है और वह मनुष्यों के पापां को अपने ऊपर लेकर दुःख का जीवन | 
व्यतीत करता है। वैदिक धर्म के अनुसार ये तीनों विचार श्रान्त हैं । ईश्वर न | 
तो कल्पित है, न अज्ञानी है और न दुखी है। वह भूः अर्थात्‌ सत्तावाला हे, | 


उसका अस्तित्व है, वह सत्य है। वह ya: अर्थात्‌ चेतन और ज्ञानवाला है। | 
वह हमारी प्राथंनाओं को सुन सकता है। उसके ज्ञान का प्रकाश संसार के | 


नियमबद्ध, व्यवस्थित व्यापारों में अळीभांति प्रकट हो रहा है । वह पूर्ण है, 


, अतः उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है । चह स्वः अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप _ 
है। उसमें दुःख का लवलेश भो नहीं है। वह सञ्चिदानन्द हे । तीनों महा- | 


` व्याहृतियाँ--भूः, सुवः और स्वः--उसके सत्‌ , चित्‌ और आनन्द स्वरूप को 
अभिव्यक्त करती हैं । 


i 


महाव्याहृतियों के पश्चात्‌ चार व्याहृतियाँ और हैं जो प्रभु के स्वरूप का 
वर्णन करती हैं । महः से प्रभु की महत्ता, विशालता और अनन्तता प्रकट | 
होती है । संसार की प्रत्येक वस्तु सीमित है, संसार स्वतः सीमित है, परन्तु | 
प्रभु असीम है, अपरिमित है, अनन्त हे । उसकी सत्ता, उसके ज्ञान, उसकी | 
शक्ति और उसके आनन्द की कोई इयत्ता या अवधि नहीं है । वह देश और काळ | 


दोनों की सीमा से पृथक हं । प्रमुकी महत्ता उसकी सवग्य़ापकता, सूच्मता 


और निराकारता की भी द्योतक है। प्रभु सर्वान्तर्यामी है, सबके अन्दर और. 
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चाहर वर्तमान है । वह सर्वज्ञ है, सव कुछ जानता है ओर सवशक्तिमान हे | 
आकारवाली वस्तु देश और काठ की सीमा में वद्ध होती है, ससीम और 
सान्त होती है, परन्तु मसु निराकार और अनन्त है उसके समान या उससे 
अधिक कोई भी नहीं है । वह अनुपम और अद्वितीय हे । 


सन्ध्या करते हुए जव हम मनसा परिक्रमा के मन्त्रों पर ध्यान देते हँ तो 
प्रभु को चारों ओर, ऊपर और नीचे--सभी दिशाओं में विराजमान पाते हैं । 
उपस्थान मन्त्रों में वाहर से हटकर उसे हम अपने अन्दर व्याप्त हुआ अनुभव 
करते हैं । इस प्रकार प्रभु हमारे निकट से निकट और दूर से दूर हे । यजुर्वेद 
के ४० चें अध्याय में इसीलिए उसे 'तदूदूरे तद्वन्तिके? कहा गया है। 


महः का एक अर्थ पूजनीय भी होता है। sy पुजनीयों का भी पूज्य 
है। ऋग्वेद ८-९६-४ ने उसे 'यज्ञियं यज्ञियानाम? कहा है । जहाँ एक ओर 
प्रभु यज्षियों का भी यज्ञिय, qatar भी पूज्य है, वहाँ वह दूसरी ओर 
“च्यवनस्‌ अच्युतानाम्‌? अच्युतों को भी च्युत करने वाला है । वह “सच्चनाम्‌ 
केतः--वलवानों में शिरोमणि है । अतः जिसे अपने बक का गच है, जो इस 
गर्व के कारण मदोन्मत्त है और अपने को सर्वदा इस उन्मत्त पद पर बेठा हुआ 
समझता है, बळचानों में शिरोमणि प्रभु उसे गिरा ही देता है। ऐसे अच्युतों 
को च्युत करने में विश्व की रक्षा का भार निहित है | इससे कल्याण का मार्ग 
' प्रशस्त होता है । 


ऋग्वेद के इसी मन्त्र में प्रभु को ‘gad चर्षणीनाम्‌? अर्थात्‌ भक्त की 
कामनाओं को सफळ करने वाळा भी कहा गया हे | वृषभ का अथ हे वर्षा 
करने वाला । वर्षा होते ही पृथ्वी हरी-भरी हो जाती है, चारों ओर आशा 
और हर्ष की छटा छा जाती है। प्रभु जब अपनी दया की वर्षा करता है, तो 
भक्त की हृदय-भूमि कामनाओं के सफल होने पर आनन्द से ओत-प्रोत हो 
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जाती है | कठोपनिपद्‌ के ऋषि ने इसीलिए कहा है :--यो यदिच्छति 
तस्य तत? । 


प्रभु 'जनः अर्थात्‌ सारे संसार की उत्पत्ति करने वाळा है । इस व्यवस्थित 


संसार का अस्तित्व न तो किसी संयोग (Chance ) का परिणाम है ओर न | 


अभाव का । प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता हे । अभाव से भाव 
और असत्‌ से सत्‌ का आविर्भाव नहीं हो सकता | इसी हेतु वेद ने अनेक बार 


प्रभु को संसार का स्रष्टा कहा हे । किसी वस्तु के उत्पन्न होने में तीन कारण | 
होते हैं :--नेमित्तिक (Efficient ), उपादान ( Material ) और | 
साधारण | परमात्मा सृष्टि का नैमिचिक कारण है। इसका उपादान कारण | 


` प्रकृति है। सृष्टि की रचना का उद्देश्य जीवात्माओं को उनके कर्मानुसार फल 


देना और उनका उद्धार करना है । ऋग्वेद परमात्मा के साथ जीव और प्रकृति | 


को भी अनादि मानता है। 


सन्ध्या में अघमपेण मन्त्र आये हैं जिनके अनुसार सृष्टि-उत्पत्ति के समय | 
सर्वप्रथम ऋत और सत्य दो नियम प्रकट होते हें । ऋत के कारण संसार में | 
गतिशीलता और सत्य के कारण उसमें स्थिरता रहती है । स्थिति और विनाश - 


इन्हीं दोनों नियमों का परिणाम है। विनाश की खण्डप्रकय, प्रलय और 


महाप्रलय तीन अवस्थाये हैं । स्थिति में सूयं-चन्द्र आदि पूर्व कल्प के समान | 


ही रहते हैं। 


प्रभु तपः अर्थात्‌ परम-प्रकाशस्वरूप है । ago ३५-१४ में उसे | 
अन्धकार से परे परमज्योति कहा गया है । श्वेताश्वतर-उपनिपद्‌ ६-१४ के | 


अनुसार इस परम प्रकाश के आगे सूर्य, चन्द्र, तारकावलि, विद्युत्‌, अजि आदि. 
किसी का प्रकाश नहीं ठहर पाता | वास्तव में प्रकाश के उस केन्द्र से ही ये . 
सब अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं। उसके प्रकाश से ही ये सब चमकते दें! | 


गायत्री मन्त्र साधक के हृदय में इसी के भर्गः अर्थात्‌ ज्वलन्त तेज को भरना 
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चाहता है । इसी प्रकाश के प्राप्त होने पर सद्बुद्धि जागृत होती है और सत्कर्मों 
को प्रेरणा मिळती है। इसी अजस्र ज्योति में घुळ-मिल जाने की प्रार्थना नीचे 
लिखी ऋचा द्वारा तपःपूत ऋषि किया करते थे — 


यत्र ज्योतिरजस्न यस्मिन्‌ लोके स्वहितम 1 
तत्र मा धेहि पवमान असते लोके अक्तिते ॥ 


हे परम पचित्र प्रभु ! अपने उसी aaa अविनश्वर धाम में मुझे ळे चलो जहाँ 
आनन्द ही आनन्द और प्रकाश ही प्रकाश प्रभूत: मात्रा में विद्यमान है | 


प्रभु सत्यम्‌ अर्थात्‌ अखंड, अक्षर, अविनाशी और एकरस हे। वेदान्त 
की परिभापामें इसी कारण उसे कूटस्थ और तटस्थ कहा गया है । वह सव का 
साक्षी और चेता होने पर भी परम केवल्य भावना से युक्त और , निगुण है । 
उसी की सत्ता से . सव की सत्ता है। उसकी समरसता, एकरूपता, अखण्डता 
उसे अन्य सत्ताओं के कूट पर, शिखर पर स्थापित कर देती g का 
अपना रूप यही है। पर हम जीवों की अपेक्षा से उसके पर और अवर 
तथा निर्गुण और सगुण दो रूप हो जाते हैं । यजुर्वेद के ४०वें अध्याय 
में शुक्र, कचि, मनीपी, परिभू और स्वयम्भू.कहकर उसके सगुण रूप का और 
अकायम्‌, अन्रणम्‌, अपापविद्वम्‌ आदि कहकर उसके निगुण रूप का निरूपण 
किया गया है । श्वेताश्वतर-उपनिपद्‌ का ऋषि इसी आधार पर नीचे लिखे 
शोक द्वारा प्रभु का कीतंन करता हे:-- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स ANAR: | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रय पुरुष महान्तम्‌ ॥ 


उस प्रभु के हाथ नहीं हैं, परन्तु वह सवको पकड लेता है; पेर नहीं हैं परन्तु 
महान्‌ वेग से चलने वाळा है; आँखें नहीं हैं, पर सबको: देखता है; कान नहीं 
हैं, पर सब कुछ सुनता है । वह सबको जानता है, परन्तु उसका जानने वाला 
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उसको परिपूर्ण रूप में समझने वाळा कोई नहीं है । योग दुशंन ने इसीलिये 
उसे ada और कर्म-विपाक से अपरास्रष्ट तथा पुरुषविशेष ईश्वर कहा Bi 
अपनी अपेक्षा से ही हम उसे अजर, अमर, अकल, अनीह, अनादि, 
अभय आदिं अनेक नामों से पुकारते हें । उपनिपदों की नेति नेति कहकर Ng 
के स्वरूप को समझाने की प्रणाली का यही आधार हे । केनोपनिषद्‌ का ऋषि 


कहता हैः-- 


यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ | 


यन्मनसा AAAS येनाहुर्मनो मतम्‌। तदेव ब्रह्मस्वं विद्वि नेदं यदिदसुपासते ॥ 


gagal न पश्यति येन aga पश्यन्ति । ११ 39 $ 
यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रसिदं GTA | 99 33 99 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। ,, 9; 95 


ee Se he “0... sows 


जो ब्रह्म वाणी से प्रकाशित नहीं होता अपितु वाणी जिससे प्रकट होती है, जो. ' 


मन से चिन्तन नहीं करता किन्तु जिससे सन संकडप-विकल्प करता है, जो 
आँख से नहीं देखता किन्तु जिससे नेत्र देखते हैं, जो कान से नहीं सुनता 


किन्तु जिससे यह कान सुना गया है, जो साँस से नहीं जीता, जिससे साँस 
आता-जाता है--तू उसी को ब्रह्म जान । ब्रह्म का जेसा चर्णन वाणी, मन, चछ, | 


श्रोत्र और प्राण के सम्वन्ध से होता है, AGT Hal नहीं हे । 


इसी प्रकार अनेक स्थानों पर प्रभु का वर्णन किया गया हे । केनोपपिद्‌ 


` का ऋषि यह भी कहता हे कि उस ब्रह्म तक न आँख जाती है, न वाणी 
जाती है और न मन जाता हे । कोई किस प्रकार इसका उपदेश करे, हस नहीं | 
जानते, नहीं समझते, क्योंकि वह जाने हुए से कुछ अन्य ही है ओर न जाने | 
हुए से भी उपर है । ऐसा पूर्वजों से हमने सुना है जो हमारे लिये इसका 


वर्णन कर गये हैं । 


तो क्या प्रभु सर्वथा-अराम्य दै ? क्या हम उसे Rese समझ ही नहीं 
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सकते ? नहीं, ऐसा नहीं हे । उसे हमं कुछ-कुछ तो जानते ही हैं। सामवेद 
में एक स्थान पर y की उपमा ऐी a से दी गई है जो प्रज्वलित तो दे, 
पर साथ ही धूम्र से भी aga = | 


जितनी अभि प्रज्वलित है उतनी दिखलाई देती है, परन्तु जितनी YA 
से आवृत है उतनी दिखलाई नहीं देती । इसी प्रकार प्रभु कुछ तो प्रकट है, 
जाना हुआ.है और कुछ ऐसा है जो अप्रकट है, अज्ञात और अविदित है । 
यूरोप के एक दार्शनिक ने ठीक ही कहा हैः---900 is both revealed 
as well as concealed. ईश्वर प्रकट और छिपा हुआ दोनों ही रूप का 
हे । हम अल्पज्ञ जीव ईश्वर के पूर्ण रूप को समझने में असमथ हैं, परः उसके 

सम्वन्ध में कुछ ज्ञान तो निश्चित रूप से हो ही रहा है | जहाँ कहीं ऋषियों ने 
उसे अज्ञात और छिपा हुआ कहा है, वहाँ उन्होंने हमारी इन्द्रियों की ससीम 
शक्ति की ओर विशेष रूप से इङ्गित किया है । यह ससीम शक्ति उस असीम 
के पूर्ण रूप को वास्तव में समझ ही केसे सकती हे ? 


ता क्या वह छिपा हे ! 


हमारे पूर्वज ऋपि-सुनि प्रायः यही कहते रहे करि sa को समझने सें 
हमारी इन्द्रियाँ ओर इन्द्रियों द्वारा प्राप्त छान अशक्त हे । किसी ज्ञेय अथवा 
प्रमेय को समझने के लिये जो प्रमाण समर्थ हो सकते हैं वे प्रभु को जानने में 
असफल हो जाते हैं | कपिल ऋषि ने सांख्य में इसी आधार पर “ईश्वरासिद्धः' 
सूत्र बना दिया । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और इाब्द प्रमाणा में प्रत्यक्ष 
प्रमाण को हीनता को तो आयः सभी विद्वान्‌ एक स्वर से इस सम्बन्ध सें सिद्ध 
करते रहे | ईश्वर के लिये शब्द प्रमाण वेद था ही, उपमान; प्रमाण द्वारा भी 
वेद ने और उपनिपद्‌ के ऋषियों ने अनेक बार ईश्वर का वर्णन किया हे । 
अनुमान के fet प्रत्यक्ष का आधार चाहिये । अतः इन दोनों के सम्बन्ध में 
आनाकानी प्रायः चलती रही | 
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कदाचित्‌ विश्व में सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द ने ही उच्च स्वर से यह घोषणा | 
की थी कि ईश्वर की सिद्धि के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण भी हं । जब किसी जिज्ञासु 
५ उनसे प्रश्न किया कि आप ईश्वर-ईश्वर तो कहते हैं, पर उसकी सिद्धि किस | 
प्रकार करते हैं ? तो ऋषि ने उत्तर दिया था --सव;प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर 
की सिद्धि होती है । प्रश्नकर्ता ने पुनः पूछा:+--ईश्वर H प्रत्यक्षादि प्रमाण किस | 
प्रकार घट सकते हैं ? ऋषि ने कहाः--महर्षि गौतम ने न्यायदुशन ३-४ में | 
प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण लिखा है उसके अनुसार श्रोत्र, त्वचा, चच, RA, 
प्राण और मन का शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों | 
> साथ सम्बन्ध होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी प्रत्यक्ष कहते हैं 
परन्तु यह ज्ञान निञ्रेम हो । विचारणीय विषय यह कि पंच ज्ञानेन्द्रिय | 
और छठे मन के द्वारा शुणों का प्रत्यक्ष होता है अथवा गुणी का? में पृथ्वी 
को देखता हुँ । पृथ्वी के दर्शन में किस-किस वात का प्रव्यक्त हो रहा है ! 
आँखों से में पृथ्वी का रूप देखता हूँ, घ्राणेन्द्रिय द्वारा उसकी गंध को अनुभव 
करता हूँ, जिह्वा के द्वारा उसके रस का ज्ञान होता हे । इस प्रकार जिन-जिन 
बातों का मुझे अनुभव होता है वे सब गुण हें । इन गुणों का अनुभव 
आत्मायुक्त मन को पृथ्वी का प्रत्यक्ष कराता है । इस प्रकार सर्वप्रथम गुणा | 
का ही अनुभव होता है | जिस प्रकार किसी वस्तु के गुणों का अनुभव उस | 
वस्तु के प्रत्यक्ष का कारण होता है, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष सृष्टि मे रचना. | | 
विशेष, क्रमवद्धता, सप्रयोजनता, ज्ञानादि गुणो के प्रत्यक्ष होने से उन गुणों के 
अधिपति गुणी परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष - 
होता है तो अनुमानादि के द्वारा उसके ज्ञात होने में क्या संदेह हो सकता हे! 
क्योंकि कार्य को देख.कर कारण का अनुमान होता हे | | 


ऋषि ने इस सम्वन्ध में एक बात और लिखी हे । वे कहते = कि जब 
आत्मा मन को और मन इन्द्रियों को किसी विपय में लगाता है तो आत्मा कें 
भीतर से बुरे काम के करने में भय, शंका और लजा तथा अच्छे कामों को | 
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करने में अभय, : निःशंकता और आनन्दोत्साह उठता है। ऋषि का कथन हैः 
कि यह आत्मा की ओर से नहीं, किन्तु परमात्मा की ओर से.होता है । . . 


« ऋषि ने परमेश्वर के प्रत्यक्ष के लिये आत्मा की शुद्धता पर अधिक बळ 
दिया है। age, असंस्कृत, अविवेकी आत्मा भौतिक पदार्थों काँ भी प्रत्यक्ष 
नहीं कर सकते । स्थूल, साकार वस्तुओं का अनुभव ही जब उनके लिये 
अशक्य है, तो सूचम, निराकार तरवों का अनुभव तो ओर भी अधिक अशक्य 
हे । अतः आत्मा की शुद्धता इस विपय में सर्वप्रथम अपेक्तणीय है। ऋषि ने 
इस सम्बन्ध सें जो कुछ कहा है वह उनके अनुभव ओर. वेदादि शास्त्रों के 
aa ग्रमाणों पर अवलस्बित दै । संध्या के अन्तगंत उपस्थान-मंत्रों में दूसरा 
मंत्र ऋषि के कथन की पुष्टि करता हे । मन्त्र इस प्रकार हे:— 


ag जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दरो विश्वाय सूर्य॑म्‌ ॥ 


भावाथ--( विश्वाय ) विश्व भर में ( सूयम्‌ ) उस परम सूय, चराचर 

के उत्पादक एवं प्रेरक परमेश्वर का दशन करने के लिये ( केतवः ) Tama 
फहरा रही हें । जेसे रथ के ऊपर लगी हुई झण्डियाँ रथी का बोध कराती हैं, 
किसी सेना के झण्डे उस सेना के अध्यक्ष सेनापति या राजा का ज्ञान कराते 
हैं, उसी प्रकार ये झण्डियाँ उस जातवेदस देव का ज्ञान कराती हैं। ये 
झण्डियाँ क्या हैं ? झण्डे, पताकाये या ध्वजाय आसमान में फहराती हैं | 

_ विश्वरूपी रथ की पताकायें सूये, चन्द्र और अगणित तारकावली भी आसमान 
में फहरा रही हैं । इन्हें देखते ही परमेश्वर, परमनियामक प्रभु का ज्ञान हृदय 
सें उदय होने लगता है । ale में पाये जानेवाले परिपूर्ण नियम भी पताकाओं 
का काम करते हैं और उस जगन्नियन्ता का बोध कराते हैं। श्रुति भगवती 
स्वयं एंक पताका है जो पद-पद द्वारा उस परम सत्ता के गुणों का उद्घाटन 
कर रही है । ऋषि, मनीपी, विद्वान्‌, कान्तद्रष्टा कवि उसी प्रभु के गुणगान में 
लीन हैं, और परिणामतः उच्च स्वर से पताका अथवा ध्वजा की भाँति उस 
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स्रष्टा एवं दृष्टा प्रमु की विद्यमानता at घोषणा कर रहे हैं। और यदि आप | 
कहना चाह तो at कह सकते हैं कि वनस्पति-वग के. पत्ते-पत्त से, घरित्री के 
रेत के कण-कण से, पंचतस्वो के प्रत्येक परमाणु से उसी ag की ध्वनि ध्वनित 
हो रही है जो अन्य समस्त सत्ताओं का कारण, उनका आधार और निधान 
यह परम सत्ता नित्यों में नित्य और चेतनों में भी चेतन है । वेद इसे 
देवों का देव कहकर पुकारते हैं । यह सत्ता कवि, मनीपी, परिभू, और स्वयंभू | 
कही गई है--सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अक्षर, अनन्त, महान, परम प्रकाश | 
अमित ज्योति । निर्गण और सगुण दोनों रूपों में इस परम पूत सत्ता का वणन 
उपलब्ध होता हे । 
अच्छा, एक दृष्टि से और विचार कीजिए । जिस प्रकार शरीर को, वेह को 
देखकर देही अथवा शरीरी का ज्ञान होता है, अवयवों और अंगों को देखकर 
अवयवी और अंगी का ज्ञान होता हे, उसी प्रकार क्या इस परम सत्ताका 
ज्ञान नहीं हो रहा ? 
|  अथर्ववेद ने इस निखिल ब्रह्माण्ड को oy के शरीर से उपमित किया ह | 
बह्माण्ड-रूपी शरीर के भिन्न-भिन्न अज्ञों का वणन करते हुए अथनवेद के इस 
सुक्त का ऋषि कहता ह — 
यस्य भूमिः प्रमा अन्तरिचमुतोदरस्‌ । 
fed यश्चके सूर्धान तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ - 
यस्य Yaa चन्द्रमाश्च पुनणंचः । 
अर यश्चक्र आस्यं तस्म ज्येष्ठांय ब्रह्मणे नमः ॥ 
यस्य वातः प्राणापानो ag गिरसोऽभवन्‌ | 
ः दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे अयेष्ठाय .व्रह्मणे नमः॥ . 
यह भूमि उस परम ब्रह्म परमेश्वररूपी पुरुष के पर हैं, mau उसका 
उद्र हे और स्वर्ग उसका शिर हे । | 
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` सूयं और बार-बार नया होनेवाळा चन्द्रमा उसकी आँखें हें । अझि 
उसका सुख हे । 
हवा उसका श्वास भोर प्रश्वास हे । ag अङ्गिरस? तथा fart ज्ञान के 
साधक श्रोत्र हें । इस परम व्रह्म को हमारा प्रणाम हो । 


रूपक अळंकार के द्वारा इन मन्त्रों में ब्रह्माण्डरूपी शरीर के सभी मुख्य 
अवयर्वा का वणन किया गया है । जेसे शरीर के क्रियाशील अंगों द्वारा आत्मा 
की चेतन सत्ता प्रकट होती है, उसी प्रकार सूयं, चन्द्र आदि क्रियाशील 
'अवयवों द्वारा परमपुरुष परमेश्वर का ज्ञान होता है । उपस्थान के तीसरे मन्त्र 
सें प्रभु को आत्मा जगतः तस्थुपश्च? अर्थात्‌ चर और अचर, जड़ एवं जङ्गम 
जगत्‌ का आत्मा कहा गया है । इस प्रकार की ऋचाओं द्वारा सिद्ध होता है 
कि प्रभु की अनुभूति प्रत्यक्ष, अनुमान आदि सभी प्रमाणा द्वारा सिद्ध होती है । 


इस प्रकार के रूपक वेद में और भी कई स्थानों पर आते हें । ayak 
के १७ वें अध्याय के १८ चें मन्त्र में परमात्मा को विश्वकर्मा कहा गया है।* 
आगे २०वें मन्त्र में ऋषि प्रश्न करते हुए लिखते हैं :--- 

कि Raga क उ स वृक्त आस यतो द्यावापृथिवी fagaga: | 

अर्थात वह कौन सा वन है, वह कौन सा वृक्ष है, जिससे उस विश्वकर्मा 
तक्ता ईश्वर ने इस द्यावा-प्रथिवी का निर्माण किया है? जिस प्रकार तक्षा 
( वढृई ) लकड़ी से विविध प्रकार के पदार्थों की रचना करता है, उसी प्रकार 
'परमात्मा अकृतिरूपी बन या GT से इस समग्र संसार की रचना करता है । 





१. जिस क्रम से मन्त्रों में अङ्गं का वर्णन हुआ हे, उसके अनुसार चक्ष ब्रह्माण्ड 
का एक अङ्ग है और अङ्गिरसं शरीर का । शारीर में अङ्गिरस अङ्गां के रस अर्थात्‌ प्राण या 
शक्ति का नाम है । अतः ब्रह्माण्ड में चक्ष विद्युत्‌ या मद्दाप्राण को कहेंगे । 

२. यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा । 
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असे निर्मित पदाथों.से उनके निर्माता का: ज्ञान होता है, उसी प्रकार विविध, 
प्रकार के रचनात्मक संसार से उसके रचयिता ईश्वर का बोध होता है 1. `| 

पुरुषसूक्त. में प्रभु को सहस्रां आँखों वाळा, सहस्र शिरा वाला ah 
सहस्रो पेरोवाळा पुरुप कहा गया है ।* agag के १७वें अध्याय के १९वें मल 
में लिखा है कि. वह ईश्वर Raag, विश्वतोमुखं , विश्वतोवाहु और | 
विश्वतस्पात्‌ हे, अर्थात. ईश्वर के चक्षु, सुख, वाहु ओर पेर सभी ओर हैं। इ 
रूपकों के द्वारा श्रुति भगवती ने उस परम पुरुप का ही वणन किया हे। | 

नीचे लिखे मन्त्र सँ तो स्पष्ट रूप से वेद ने घोषणा की ह कि ईश्वर डिप 
हुआ नहीं हे | वह अनावृत, अभिव्यक्त एवं सधःस्थ अर्थात्‌ हमारी आँखों ३ 
सामने विराजमान है । मन्त्र इस प्रकार हैः-- 

सदा व RABAT आ उपो चु स सपयन्‌। 

न देवो Fa: शूर इन्द्रः । (ame Go ३-१-१-३.) 
अर्थात्‌ वह देव, ae सर्वशक्तिमान्‌ू, परमेश्वयं-मंडित परमेश्वर आदृत, 
आच्छादित, ढका हुआ या छिपा हुआ नहीं है । वह आँखों से ओझल नहीं 
हे । जिनके आँखें हैं; जो धीर, वीतराग, क्षीणदोप-यति.हें वे असु को areas, 
अपने ही अन्दर स्थित और विराजमान रूप में देखते हें। .सन्त्र सें फिर कहा 
है कि वह प्रभु सदेव तुम्हें अपनी ओर आकर्पित कर रहा है । वह तुम्हा 
उप-अत्यन्त समीप है और ada तुम्हारी सेवा में निरत है, तुम्हारे अभ्युस्थार 
में लग्न है। इस लेख के प्रारम्भ में ही हमने ऋषि दयानन्द के कुछ वाक्य 
उद्छत किये हैं जिनमें ऋषि ने लिखा हे कि चुरे कर्म में प्रवृत्त होते ही हमा 
अन्द्र परमात्मा की ओर से भय, शंका और ऊजा के रूप में उस कम॑ को र 
` करने का संदेश जाग्रत होता है। साथ ही शुभ कर्म में saa होते ही 
आनन्दोत्साह का. भाव उठता हे । यही हमारे -लिये परमात्मा का सेवाका 

१. सहस्तशीषों पुरुपः सहस्राक्षः सहृ्रपात्‌ | 
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है । असु हमें सवंदा, अभ्युत्थान, की, ओर प्रेरित कर रहा हे और कहता दै: 
“उद्यानं ते पुरुष नावयानस्‌'--पुरुप ! ओ प्राणी ! तुझे ऊपर की ओर, उन्नति. 
की ओर चलना हे; नीचे की ओर, अवनति की ओर नहीं । 


यजुर्वेद के ४०वें अध्याय में लिखा है aag तद्वन्तिके । तदन्तरस्य, 
सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य वाह्मतः वह प्रभु निकट से निकट और दूर से दूर हं | 
चह सबके अन्दर व्याप्त हे और सबके बाहर भी वर्तमान हे । वेद के इन Teal 
से प्रभु की सूचमता और महत्ता प्रकट होती हे । सूच्म वस्तु स्थूल वस्तु के 
अन्द्र समा सकती है और विज्ञाळ वस्तु के अन्दर wy अथवा अल्प ।. 
उपनिषद्‌ ने इसी हेतु प्रभु को “अणीयांसमणोरपि! और “महतो महीयान? 
कहा हे । सूचम वस्तु स्थूल वस्तु में केसे व्याप्त हो सकती हे--इसके लिये 
उपनिपद्‌ के ऋषि ने अभि, वायु और आकाश के उदाहरण दिये हें । भौतिक 
पदार्थों में आकाश सर्वाधिक सूच्म है और इसी हेतु वह समस्त भौतिक 
पदार्थों में व्याप्त हे। ईश्वर की व्यापकता का अजुभव करने के लिये हमें 
आकाश 'की व्यापकता का: ध्यान करना चाहिये । वेद ने भी 'ॐ ख ब्रह्म” 
कह कर Ty की व्यापकता और विशालता को खं अर्थात्‌ आकाश की 
उपमा देकर वर्णित किया है ag और aft सी अन्य भौतिक carat’ 
की अपेक्षा सूचम हैं । aft काष्ठ, उपल या लोहे में व्याप्त होकर aga. भासित 
होने लगती हे। आत्मा भी maa, पशु, पंक्ती आदि के शारीरौं में व्याप्त? 
होकर. तद्रूप भासित होने लगता है, परन्तु वह वास्तव में उसका स्वरूप: नहीं 
होता । परमात्मा को भी इसी प्रकार विश्व-वपु कहा गेया है। परन्तु वह महानः 
से भी महान है। ब्रह्माण्ड की अपेक्षा कहीं अधिक . विशाळ है । वेद ने इसीः 
तथ्य को.'पादोस्य़ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्रतं fe कहकर समझाने का प्रयत्न 
किया है । जिस प्रभु के एक भाग 'में यह निखिल ब्रह्माण्ड है; जिसके तीन भागः 
इस ब्रह्माण्ड से भी बाहर हें--चह कितना महान हे, कितना विशार. है-- 


( २१ ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | जब ब्रह्माण्ड का स्वरूप lang ' 
जीवात्मा की कल्पना से एथक है, तो प्रभु के महान स्वरूप की कल्पना करना | 


तो कोरी वात की वात है । उपनिपद के शब्दों में महतो महीयान्‌ कह कर 


ही संतोष करना पड़ता है । पर जैसा प्रथम लिखा जा चुका है, क्तीण-कल्मष | 
यति, पूत आत्मा अपने अन्द्र स्थित, सूचम से सूचम प्रसु का साक्षात्कार करते | 
हैं। अतः प्रभु शुद्ध बुद्धि, Fae मानस प्राणियों की अनुभूति से एथक नहीं | 


` हे--इसे वेद और उपनिपद के ऋषि डङ्के की चोट कह रहे हैं। यह तो हुई 


| 


उसके वास्तविक रूप की वात, परन्तु जैसे आत्मा का ज्ञान उसके गुणों और | 


कर्मी के प्रकाश तथा क्रियाशील शरीर द्वारा होता है, उसी प्रकार ग्रसु का 


ज्ञान सृष्टि में फेली हुई उसकी रचना-शक्ति और क्रियाशील ब्रह्माण्ड के अवयव 


सूर्य, चन्द्रादि द्वारा हो रहा है । वेद स्वयं कहता है:-- 
fron: कर्माणि पश्यत यतो तानि पस्पशे | 
इन्द्रस्य युज्यः सखा | Wo १-२-७ 


विष्णु, सर्व व्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो, इन्हीं कर्मा को देखकर तुम्हे | 
बत-नियम दिखलाई देने wit । यह ईश्वर ही. इन्द्र, इन्द्रियों के अधिष्ठाता | 


` जीवात्मा का उपयुक्त सखा है । 


कमों के संबंध में श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहती हे--'स्वाभाविकी ज्ञान- | 
वळ-क्रिया च'--प्रभु के ये कम स्वाभाविक हैं । ये कर्म विश्व में प्रकट हो रहे | 
Gl सूजन, पाठन, संहार--सृष्टि में परिलक्षित होनेवाले ये त्रिविध कम॑ | 
क्षण-क्षण में हो रहे हैं । सृष्टि का भर्थ है--वह वस्तु जो रची गई हे। रचना | 
रचयिता का बोध कराती है,' यह प्रथम ही लिखा जा चुका है । जो वस्तु 
निर्मित हुई है वह एक दिन अवश्य ध्वंस को प्राप्त होगी । उत्पत्ति और ध्वंस | 
के बीच में स्थिति आती है। मानव मध्यमा प्रतिपदा से चलने वाला है, 


इसलिए यही बीच की स्थिति उसको अधिक आकर्षित करती है । 
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सृष्टि में दिखलाई देनेवाला प्रभु का दूसरा कर्म सृष्टि की व्यवस्थादै । 
इसी व्यवस्था, नियम-बद्धता को देखकर मानव अपने जीवन को व्यवस्थित 
करने में लगता है। वनस्पति से लेकर अह-नक्षन्न पयन्त यह व्यवस्था 
कार्य कर रही है और अपने व्यवस्थापक--नियामक की ओर वार-वार निर्देश 
करती है। 

सृष्टि विभिन्नरूपा होती हुई भी एक है । भिन्न-भिन्न दिखलाई देनेवाले 
पदार्थ ध्यान देने पर एक ही वृक्ष की दो शाखाओं के समान अतीत होने लगते 
हैं, जिनका सूळख्रोत एक ही है । सृष्टि की यह एकता एकेश्वरवाद्‌ का पूणरूप 
से समर्थन करती है । è 


सृष्टि की एंकता और नियम-वद्धता उसकी सप्रयोजनता की ओर भी 
संकेत करती है । सप्रयोजनता अथवा सोद्देश्यता के साथ ale की विशालता 
भी प्रभु के कर्मों में से एक अद्भुत कार्य है ।. ये सभी कायं सिद्ध करते हैं कि 
सृष्टि का रचयिता है, वह एक है, महान से महान और सूचम है; अतः aa 
व्यापक है; सोद्देश्य और नियमवद्ध, व्यवस्थित कार्यों के कारण असाधारण 
ज्ञान वाला है, विशाल विश्व के नियमन एवं शासन के लिए अपरिमित शक्ति 
का आगार--सवंशक्तिमान है । 


: प्रभु के इन्हीं कायो को देखकर एक ओर उनके कर्ता का ज्ञान होता है 
और दूसरी ओर मानव अपने क्रिया-कछाप की गतिविधि भी सीखता है । 
नियमपूर्वक तती बन कर चलनेवाला मानव प्रभु को अपने सखा के रूप में 
अनुभव करने लगता दै । 

वेद ने अनेक वार प्रभु को शम्भव, मयोभव, शंकर और कल्याणकारी 
बतलाया है । सृष्टि का प्रयोजन ही जीवात्मा को मुक्ति की ओर जाना है। _ 
इसी हेतु ग्रसु को दयाळु भी कहा जाता है और प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों 
का फल-प्रदाता होने के कारण वह न्यायकारी है | 
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गनाः 


| 
. असु के ये कार्य वास्तव में केतु हैं, जो फहराते हुए असु का परिचय दे | 
रहे हैं। विश्व में अनेकः अनीश्वरवादी और नास्तिक हुए, पर उन सबकी | 
युक्तियों की धजियाँ उड़ाते हुए ये केतु अव भी फहरा रहे हैं । कवि के शब्दों 
मॅ-_'थे चो दुश्मन हैं जो हँस-हँस के दगा देते हँ ।' इस इटि से विचार करने | 
पर प्रभु छिपा नहीं रहता । वह उतना ही प्रकट है जितना में स्वयम्‌ । ' 
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. 
BOLDY ~ Sms omase कन लाल 


सयान 


भगवान की भक्ति में निराकार और साकार का पचड़ा नहीं पड़ता । AY 
स्वरूपः से निराकार हैं और भक्ति की भूमिका में जितनी भावनायें आती हैं, 
सब उनके इसी स्वरूप से सम्बद्ध हैं; फिर भी जव वेद उन्हें चिश्ववपु अथवा 
तस्थुप ( स्थावर ) एवं जंगम जगत का आत्मा कहता है और भूमि को पर, 
Jasa शिर और सूर्य-चंद्र को उनके ag मानता है तो यह निखिल ब्रह्माण्ड 
उनका शरीर हो ही जाता हे । हाँ, जिस प्रकार जीवात्मा शरीरी है, उस प्रकार 
परमात्मा नहीं है । जीवात्मा शरीर में वद्ध है; परमात्मा विश्ववए होते हुए भो 
सतत सुक्त है । जीवात्मा एकदेशी है; परमात्मा देश-काळ की सीमा से पथक , 
Ry, सर्वव्यापक और इस दशांगुछ प्राकृतिक जगत को भी अतिक्रांत करके 
विद्यमान है । जीवात्मा अल्पक्ष तथा कर्मचंधन के कारण आवागमन के चक्र में 
पड्नेवाळा है; परमात्मा सर्वज्ञ, आवागमन के चक्र से एथक्‌ भोर नित्यशुद्ध, 
बुद्ध, सुक्त स्वभाव है । अतः जिस प्रकार जीवात्मा को शरीरी कहा जाता हे 
उस प्रकार परमात्मा को नहीं कहा जा सकता | 


कुछ विद्वान निराकार और साकार का अथं निगुण और सगुण किया करते 
हैं, यह भी युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता । निगुणता और सगुणता का आरोप 
निराकार और साकार दोनों प्रकार के पदार्थों पर हो सकता हे । वेद में अनेक 
स्थानों पर प्रभु के निगुण और सगुण रूप का वर्णन हुआ हे। ईश्वर अपने 


गुणों से युक्त होने के कारण सगुण और प्राकृतिक गुणों से रहित होने के कारण 
निगुण है । 
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भक्ति की विवेचना में सर्वप्रथम स्तुति आती है जिसमें प्रभु के गुणों का | 
गान, उसकी विशेषताओं का वर्णन, कमनीय कलाओं का कीतन और उसके 
स्वरूप को हृदयंगम करना होता है । प्रभु का निगुंण और aya दोनों ही 
प्रकार का रूप भक्त के सामने आता है । इस ब्रह्माण्ड को ही प्रु का शरीर 
समझकर जो भक्त भक्ति में निरत होता है उसकी साधना प्राणिमात्र की सेवा | | 
में चरितार्थ होती है । वह विश्व के प्रत्येक रूप को प्रभु समझकर उसकी सेवा | 
एवं आराधना में संलग्न हो जाता है । 'सियाराममय सव जग जानी। करहूँ 
TAA जोरि जुग पानी?--गोस्वामी तुलसीदास की यह अर्धाली इसी भावना | 
से प्रेरित होकर लिखी गई है। भक्ति के क्षेत्र में इन दोनों ही पद्धतियों का 
समावेश है । 


असु तक पहुँचने के लिये दो माग हैँ एक मार्ग अत्यन्त कष्टकर साधना 
का है और दूसरा प्रभु के अनुग्रह का । वेद्‌ में भगवान स्वयं कहते हैं :--- 
भहमेव स्वयमिदुम्‌ वदामि जुष्टं देवेभिरुत माचुपेभिः। 
यं कामये तं aga कृणोमि तं ब्रह्माणस्‌ तं ऋषिं तं सुमेधास्‌ ॥ 

FLO १०-१ २५६-५ 
अर्थात्‌ प्रभु का अनुग्रह जिस पर हो गया वही ब्रह्मा, वही ऋषि और वही श्रेष्ठ 
मेधावी बन जाता है । कठोपनिपदू का ऋषि भी इसी स्वर में निमझ होकर 
कहता है :--- | 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
WHAT दृणुते तेन लभ्यः तस्येष आत्मा gat तनू स्वास्‌ ॥ २-२३ 


अर्थात्‌ प्रभु की आरति न बहुत बोलने से होती है, न मेधा के द्वारा और न | 
बहुत सुनने तथा ज्ञानी बनने से । वह प्रभु जिसे चुन लेता है वही उसे प्राप्त 
कर सकता है और उसी के सम्मुख वह अपने समग्र रूप को प्रकट कर देता | 
है। उद्‌ के एक कवि ने लिखा है — | 
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श्वाये मदर खुद बेताब है जज्वे सुहब्बत से । 

हकीकत वर्ना सब MZA है RIR शवनम की ॥ 
प्रातःकाळ घास के ऊपर चक्रमती हुई ओस की Gz qa की किरणों के चारों. 
ओर फेलते ही उड़कर ऊपर पहुँच जाती हैं। क्या ये बूँद अपनी शक्ति सेः 
ऊपर उठ जाती हैं ? कवि कहता है, नहीं, सूर्य की किरणं ओस at dat के 
ग्रति अपने प्रेमभाव को प्रकट होने से रोक नहीं सकर्ती । बेताव होकर हाथ 
फेछाये हुए वे ओस की बूँदों के पास पहुँच जाती हैं और उन्हें अपनी गोद में | 
उठाकर ऊपर ले जाती हैं । इसी प्रकार प्रभु प्रेम के कारण अनुग्रह करता हुआ 
जीव को उठाकर अपनी गोद में विठा लेता है--अपना आनन्द रूप उसके- 
सामने प्रकट कर देता है--उसे आनन्दमय वना देता है । i 

तो प्रशु किसको चुनता है, कौन उसका अनुग्रह-भाजन बनता है, किसका: 

सौभाग्य इस सफलता को उपलव्ध करता है ? निःसन्देह ऐसा मानव वही हो 
सकता है जो 'सव तज हरि भज” की भावना में लीन है । पर क्या यह भावनाः 
एक दिन में आ जाती है ? नहीं, अनेक जन्मों की साधना इसके पीछे होती: 
है । गीता के झाब्दों में 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌? । तथा-- 


७७ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 


इस साधना में सतत अभ्यास करना पड़ता है, ऐसा अभ्यास जिसमें चित्त' 
किसी दूसरी ओर जाने की आकांक्षा तक न करे । प्रभु का निरन्तर चिन्तन,. 
उनके सामीप्य की अनवरत अनुभूति, पल-पल में उनके सघःस्थ, 
सामने उपस्थित रहने की भावना भक्त की साधना को परिपक्कता की ओर छे 
जाती हे । अत्यन्त विरळ हैं वे व्यक्ति जो इस दिशा में चलने का उपक्रम करतेः 
हैं और इसी हेतु अत्यन्त विरल हैं वे व्यक्ति जो प्रभु के अनुग्रह-भाजन बनते 
हैं। पर सामअस्य की दृष्टि रखनेवाले व्यक्ति इल भावना के सम्मुख ज्ञानः 
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और कर्मकाण्ड को थोथ्रा, और इग्रथे कमी नहीं समझते और न समझना 
डी चाहिये । | 


चार वर्णन किया है । भक्ति का सवप्रथम अंग-स्तुति-प्रभु के स्वरूप को समझने 
और हृदयंगम करने के लिये ही तो है श्रुति भगवती जब कहती है — 
वेदाहमेतं पुरुपं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌। | 
तमेव विदिस्वाईतिस्त्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय्‌॥ 


वेद ने प्रभु की प्राति के लिये ज्ञान और कम की साथकता का अनेक . 


-ane Ote es o esses arn जले 


अयन के लिये, अपने घर पहुँचने के लिये रूत्यु का, प्रकृति के, तीनो-उत्तम, | 


-मध्यम और अधमपाशों का अतिक्रमण करना, स्थूळ, सूचम और कारण तीनों 


=~ e. o- 


शरीरों से सम्बन्ध Rega करना एकान्त आवश्यक है । यह क्रिया उस | 
महान प्रकाह्मपूर्ण प्रभु के सम्यक ज्ञान द्वारा ही सिद्ध होती हे। अतः इस | 
“दिशा में ज्ञान की महत्ता स्पष्टरूप से स्वीकार की गई हे । स्कौटलेण्ड के प्रसिद्ध 
दार्शनिक विलियम हैसिल्टन ने एक स्थान पर लिखा है :—“On earth, | 


there is nothing so great as man. In man there is 
nothing so great as mind.” विश्व सँ मानव से वढ्कर अन्य कोई 


प्राणी नहीं है और मानव में ज्ञान शक्ति से वढकर अन्य कोई शक्ति नहीं हे। | 


इस सर्वोत्तम शक्ति का प्रयोग अन्तिम sa की प्राप्ति में अनिवाय है। | 
-सामवेद उत्तराचिक मंत्र १२३१ में जीव की नाना गतिर्या का उल्लेख करते 


हुए कहा गया हे कि उसकी ‘aga’ मानव उत्पत्ति ही सर्वश्रेष्ठ है । मानव की 
यह सवश्रेष्ठता उसके ज्ञान के ही कारण है । ज्ञान के साथ कर्म भी आवश्यक 
Sl यजुवंद का प्रथम मंत्र 'श्रेष्ठतमाय कर्मणे? श्रेष्ठतम कर्म करने के लिये आदेश 
“करता ह आर अन्तिम अध्याय में तो यहाँ तक कह दिया गया है 

कुचन्नेवेह ` कर्माणिः ,जिजीविषेच्छुत३२$ समाः । 

एव त्ययिः नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
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मानव कर्म करते हुए ही सो ay जीने की आकांक्षा करे । पर कर्म .इसीलिये 
करे कि वह.करणीय है । कतंच्य कर्म को करता हुआ मानव उस कमे में लिप्त 
नहीं होता । मुक्ति का यही मार्ग है। गीता: ने -भी 'निप्काम कर्म की महत्ता 
“कर्सण्वेचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? तथा “कायम्‌ कम समाचर? कहकर 
प्रदर्शित की हे । उसके १८वें अध्याय में तो. इसी कसौटी पर प्रत्येक बात को 
उत्तम ठहराया गया है । 


निम्नलिखित ऋचा में प्रभु को अपने अन्दर afta करने, उसकी ज्योति 
को जगाने के साधनों का वर्णन हुआ हे:-- . 


अभ्यादधामि समिधं अग्ने ब्रतपते स्वयि। 
बतं च श्रद्धां चोपेमि ईन्धे त्वा दीक्षितोऽहस्‌ ॥ 
ग्रसु ्रतपति हैं, नियमों के पालक और रक्षक हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम 
चरत की दीक्षा लेनी पड़ती है 1 श्रद्धा के चिना दीक्षित होना व्यथं जाता है। 
अतः ब्रत के साथ श्रद्धा का होना साधना के लिये परमावश्यक है। श्रद्धा के 
साथ त्रत में दीक्षित होकर साधक प्रभु की ज्योति को जगाने के लिये समिधा 
रखता हे । अपने dag के समपंण करता हे 1 ओर sa समिधाधानरूपी 
समर्पण द्वारा वास्तव में अपने को ही समिद्ध करता है। way की ज्योति तो 
निरन्तर जग रही हे । भक्त प्रभु में अपने को रखकर उस ज्योति से स्वय 
उद्दीध्त होता है और इस प्रकार प्रकाश पाकर मानों उसे अपने अन्दर प्रकाशित 
करता है । यह व्रत है अनृत से, तम से, सत्यु से हटकर ऋत, सत्य, प्रकाश 
और असूत की ओर चलना | Ya 


इस ब्रत का नती, इस घुन का धनी मानव .अपने समस्त अनृत को, तम 
को जो उसे eg की ओर छे जानेवाले हैं, दूर करने में प्रवृत्त होता है। चह 
कहता है :-- ' 
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मङ्गं कर्णेभिः श्टणुयाम देवा भब्रं पश्येमाचभियंजत्राः । 
यन्मे छिद्रं चछुपो हृदयस्य मनसो वातितुण्णं बृहस्पतिम aqng | i 
eat भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ | 
-बृहत्‌ संसार का, Rene लोकों का, स्वामी परमेश्वर मेरे चछ और चज से : 
'उपलक्षित समस्त इन्द्रियों के दोपों, feat, sat को दूर करे । सेरे हृदय | 
और मन में, बुद्धि और चित्त में जो विकार हों उन्हें नष्ट करे और इस प्रकार | 
-मेरे साधनों को उपयुक्त पथ पर छगाकर मेरा कल्याण करे । मेरे कान | 
कल्याणकारी शब्दों को ही सुने और मेरी आँखें कल्याणकारी दृश्यों को ही 
'देखें। मन की अत्युत्तम व्याख्या करने वाळे शिव संकल्प के ६.मंत्रो में | 
“भी "तन्मे मनः शिवसंकद्पमस्तु” को जो अन्त में दुहराया गया है, वह 
भी साधना में aga प्राणी की इसी अन्तःभावना को प्रकट करता है। 
-साधक अन्द्र-वाहर सव ओर से शुद्ध होना चाहता है । अनुत ही अशुद्धि है, 
“विकार है; सत्य ही शुद्धि है, कल्याण है। कल्याण की कामना करनेवाला | 
-भक्त प्रभु से इसी पथ पर चलने की याचना करता है — | 

स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव | 

Taat जानता संगमेमहि tt 


''कल्याण-पथ के पथिक को ब्रती बनकर, दीक्षित होकर, श्रद्धा-सम्बल से 
समन्वित होकर कमे में, तप में जुटना पड़ता हे । सूयं ओर चन्द्र बाहर. 
इतिक जगत में, कितनी घनघोर तपस्या कर रहे हैं ! कितना नियमबद्ध 
'जीवन व्यतीत कर रहे हैं !! कल्याण की कामना करनेवाला साधक भी इनकी | 
भाँति तपस्या में जुटता है । इस तपस्या के तीन अंग agar, ‘erat? और 
“जानता! शब्दों के आधार पर दान, अहिंसा और ज्ञान के रूप में वर्णित हुए 
हैं और कहा गया है कि साधक इन तीनों के साथ सवंदा लगा रहे । 
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यजुवेंद के ४०वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 'त्यक्तेन झु्जीथा' और 
“मा युधः? वाक्यों द्वारा त्याग आव और लोभ न करने के भाव पर विशेष बळ 
दिया गया है । त्याग और दान समानार्थक शब्द हैं । अहिंसा शब्द भी बहुत 
व्यापक है और उसमें लोभ न करने का भाव समाविष्ट है। तीसरे मंत्र 
में आत्मा का हनन न करना अहिंसा के आन्तरिक एवं व्यक्तिगत रूप. का 
योतक है । 


वेद में प्रभु को अनेक चार 'देवहितस! 'देवानाम्‌ चित्रम्‌ अनीकस्‌' ओर 

“देवो देवानामसि Asg कहा गया है। ईश्वर देवताओं का, दिव्य 
गुणधारियों का हितकारी है, उनका विचित्र बळ है और अद्भुत मित्र हे। 
साधक को यदि प्रभु का बल प्राप्त करना है तो. उसे दिव्यगुण घारण करने 
पड़ेंगे, देवों की सुमति सुलभ करनी होगी, देवी दान का समावेश और 
दिव्यगुणों की मेन्नी अहण करनी होगी--संक्षेप में उसे देव बनना होगा। 
गीता कहती है :--“देवी सम्पद्‌ विमोक्षाय'-देवी सम्पत्ति मोक्ष की साधिका 
है। यदि जीव को सुक्त होना है तो वह देवी सम्पत्ति का अधिष्ठाता चने । 
गीता के १६वें अध्याय के प्रथम तीन छोकों में देवो सम्पत्ति का वर्णन इस 
प्रकार है: 

अभय सक्तवसंशुद्धिरशांनयो गव्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च. AJA स्वाध्यायस्तप आजवस्‌ ॥ १ ॥ 

अहिंसा सत्यसक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। | 

दया wang सार्दवं हीरचापल्स्‌ ॥ २॥ 

तेजः wat तिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 

सवस्ति सस्पदं दंवीमभिजातस्य भारत ॥ दे ॥ 


निर्भीकता, प्रसन्नता, ज्ञान-प्राप्ति के लिये उद्योगशीलता, दान, इन्द्रिय-संयम, 
यज्ञ करना, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग माच, 
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शान्ति, चुगली न करना, दया, निर्लोभता, WET, लज्जा, गंभीरता, तेज, 
क्षमा, aa, पवित्रता, iga, अतिमानी न होना--ये गुण दवी पुरुष की 
सम्पत्ति हैं । दम्भ, दपं, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान आसुरी 
सम्पत्ति कहलाते हैं और प्राणियों को भोग योनियों के कठोर कारागार मे. 
डालने वाले हैं । वेद में जिन chal, gitan जुहुराण ( कुटिल ). एन 
. (पापों ) से बचने की प्रार्थना की गई हे वे आसुरी सम्पत्ति के अंगहें।जो' 
भद्र है, कल्याणकारी है, सुपथ है और जिसे प्रास करने की प्रार्थना की गई 
, वह देवी सम्पत्ति हे। गीता उपनिपर्दो कासार हे। अतः उसके कथन 
का आधार उपनिपदे हैं | उपनिपदों में वार-वार ऋषि देवी सम्पत्ति को ग्रहण 
करने का आदेश देते हैं। कठोपनिषद्‌ का ऋषि कहता हे — 
नाविरतो दुश्चरिताच्ना्ान्तो ना समाहितः | 
नाशान्तमानसो चापि प्रज्ञानेने नमाप्चुयात्‌ ॥ २-२४. 
एप MAT WAT गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते | 
दश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूचमया सूचमद्शिभिः ॥ ३-१२ 
जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा, अशान्त है, स्थिर-बुद्धि नहीं है और अशान्त 
अर्थात्‌ चंचल चित्त चाळा है, वह केवळ बुद्धिवाद से--शुष्क दाशंनिक तक 
से-इंश्वर को नहीं पा सकता । यह ईश्वर सब प्राणियों के अन्दर छिपा हुआ 
है : सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों द्वारा जाना नहीं जाता, परन्तु सूच्मदशां 
ऋषि उसे अपनी सूच्म ओर तीव्र बुद्धि द्वारा देख लेते हैं । |“ 
मुंडक. उपनिपद्‌ का ऋषि कहता है :--- 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येप आत्मा सस्यग ज्ञानेन ब्रह्मचयंण नित्यस्‌ । | 
अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुओ यं पश्यन्ति यतयः क्षोणदोपाः ॥ ३-१-५ | 
यह इश्वर जो शरीर के अन्दर ज्योतिमंय और नित्यशुद्ध eed है और जिसे i 
क्षीणदोप पवित्र यतिजन ही. देखते हैं, सर्वदा सत्य से, तप से, . यथार्थज्ञान : 
से और ब्रह्मचर्यं से प्राप्त किया जाता है । Pee |. 
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यही ऋषि आगे आठवें छोक में तप और कम के ऊपर निर्मल बुद्धि का 
अंकुश रखते हुए कहते हैं कि यथार्थज्ञान की निर्मळता से जब तक बुद्धि पवित्र 


* नहीं वन जाती और इस प्रकार की विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जबतक अंगवान का 


ध्यान नहीं किया जाता, तवतक उस निष्कक, निराकार ईश्वर का साक्षात्कार 
नहीं हो सकता । कठोपनिपद के ऋषि ने तप और कर्म के अभाव में कोरे 
विज्ञान की हीनता प्रदर्शित की थी, यहाँ निर्मल ज्ञान के अभाव में तप और 
कम की हीनता प्रकट की गई हे । देवी सम्पत्ति के सभी गुणों का सम्पादन 
ईश्वर-साक्षात्कार के लिये आवश्यक है। अंगन्यास और अंगमाजनवाके संध्या 


' क सन्ना में इसीलिये भक्त जहाँ प्रभु से प्राण, इन्द्रिय आदि को वलवान 
बनाने की प्राथना करता है वहाँ वह एक-एक अंग को अपने एक-एक साधन 


को पवित्र बनाने की भी विनय करता है। और शिर जो मन और बुद्धिं का 


| स्थान है, प्रार्थना सें दो वार आता है। मस्तिष्क, मनन, चिन्तन, समझ, बुद्धि 
: की पवित्रता परम आवश्यक है इसी कारण भक्त कहता है-ॐ भूः पुनातु 
| शिरसि" ७०७००००७०७ Matari पुनातु पुनः शिरसि || 


gen उपनिपद्‌ के द्वितीय खण्ड के चतुर्थ श्लोक में भी चल, सजगता, 


| e - 
' तप, कम, त्याग भादि सबके ससन्वय पर बळ दिया गया है। देवी सम्पत्ति 


के सभी गुणों के साधन द्वारा हरि की कृपा सुलभ होती है। सभी साधनों 


' से भजन अभ्यास करता हुआ साधक ब्ह्मधाम में प्रवेश करता है । ज्ञान और 
' भक्ति का समन्वय करती हुई गीता कहती है :-- 


तद्‌चुद्धयस्तदात्मानस्तज्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छुन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ ५।१७। 


Ra साधक ने अपनी बुद्धि, अपना आत्मा, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास 
Ig में रगा दिया है, जो प्रभु को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, जिनके समस्त 
पाप आत्मज्ञान से नष्ट हो चुके हैं, वे जन्म-मरण के चक्र से सुक्त हो जाते हैं । 
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क्रियावान, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, चीणंत्रत, साधनशील साधक मोह, 
प्रदायिनी दैवी सम्पत्ति की ही सर्वदा कामना करते हैं। गायत्रीमंत्र के जा 
में वे परम प्रकाशमय, जगत के जनक, दिव्यगुर्णा की चरम सीमा रु 
भगवान के भर्ग को, तेज को धारण करते हुए उससे सदसद्‌ विवेकिरं 
निर्मल बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना करते हैं और “अभय नः करत्यन, 
रिक्षम? तथा 'अभयं मित्रादभयममित्नातः मंत्रों के जाप में वे सव ओर a aly 
सभी से निर्भय हो जाने की विनय में लीन हैं। पवित्र वनने की आवर 
स्थान-स्थान पर उपळव्ध होती है । इस देवी सम्पत्ति द्वारा ही वह नित्या i 
नित्य, चेतना में चेतन, सवभूतों की अन्तरात्मा, राजाओं का राजा, at इ 
देव, wal का रक्षक, परम से परम, akal की ज्योति, ag 
निष्कळ, विरज, शुभ्र, रुक्मवण ब्रह्म प्राप्त होता हे । जिसने इसे जान Ra 
उस कृतात्मा आप्तकाम जीव को फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता । क 
आत्मक्रीड, आत्मरति अपने में ही क्रीडा करता हुआ अपने आप सें ही प्रसञ्च 
का अनुभव करता हुआ, क्रियाशील होकर भी निष्क्रिय, शरीर से aa de 
भी जीवित, हृद्य-ग्रंथि से शून्य, सर्वसंशयों से रहित, क्षीणदोष, dine 
वीतशोक ब्रह्मज्ञानियों की श्रेणी में उत्तम पद पाता हुआ विचरण Kat 
इस पूर्णकाम, प्रशस्त, विशुद्ध सस्व आत्मज्ञानी की daa साधका ३. 
पूजा करनी चाहिये, सत्संग द्वारा सेवा करनी चाहिये। यह कार्य भी प्र 
प्राप्ति का साधक सिद्ध होता हे । | 
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3g (p) चना 
lb का निने 
विगत परिच्छेद में हमने प्रशु-प्राति के fea सन्तों द्वारा प्रदर्शित दो 


' मार्ग की ओर निर्देश किया था और लिखा था कि वेदिक भक्ति दोनों मार्गो 


' के समन्वय का नाम है । ज्ञान और कर्म सम्पत्ति का प्रभु के अचुग्रह के साथ 


सांसञ्जस्य ही भक्ति का आदश हे । ज्ञान और कमरूपी Te का परिणासरूपी 
फल उपासना कहलाता है | उपासना का अर्थ है प्रभु के समीप बठना । उसके 
समीप TA ही तो हम उसके अनुगह-भाजन--कृपापान्न बनते हैं | ज्ञान 


 मानव-सस्तिष्क का आहार है, कर्म उसकी ्राण-सम्पत्ति है और उपासना उसके 
| हृदय की विश्राम-सूमि दै, सन्तप्त हृदय की शीतळ छाया है । आत्मा को इसी 
' से सन्तोष ओर तृप्ति ma होती है । 


वडसवर्थ की एक कविता में परमेश्वर को सद्यः जात वालक का वास्तविक 


घर कहा गया है । वाळक उत्पन्न होकर Ga अपने घर से अभी-अभी सँसार 
| में आया हो, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे घर सँ या बीहड़ वन में पहुँच 
. गया हो । पर से--दूसरे से सबंदा भय लगता है; निर्भयता तो अपने घर 
पहुँच कर ही प्राप्त होती हे । भयभीत वाळक अपने माता-पिता की गोद में 


पहुँचते ही निर्भय और प्रसन्न हो उठता है । जीवात्मा भी, इसी प्रकार, अपने 


Ra, अपनी साता, अपने वास्तविक घर परमेश्वर को प्राप्त करते ही खिल 
| उठता है । उपासना का, सक्ति का, यही तो वास्तविक ळच्य है । 


उपासना में लीन साधक, प्रझु के समीप बेठा हुआ भक्त, सर्वप्रथम प्रभु 


| के दया, दाक्षिण्य, aga, ऐश्वयं आदि गुणों की ओर अपनी दृष्टि ले जाता है । 
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वह प्रभु के कीतंन में, स्तुति एवं गुणगान में छीन हो जाता हे । इस कीत॑न | 
वह अपने और प्रभु के चीच में कुछ दूरी का भी अनुभव करता है परन्तु यो: 
दूरी, समीप बेठते-बेठते, अनवरत उपासना करते-करते, दूर होने लगती है। 
उसे प्रभु अपना ही सगा-सम्बन्धी प्रतीत होने लगता हे । वेद कहता है-- 
अस्माकम्‌ तवस्मसि--श्रभु तू मेरा है और सें तेरा हूँ। आज के men 
ने भक्ति का विकास दिखलाते हुए कहा था--विश्व ने सन-प्रथम उस प्रभु ह 
नियामक, शासक और दुण्डदाता के रूप में अनुभव किया । उसकी aki 
प्राणी भयभीत और त्रस्त हुए । इसके पश्चात्‌ वे उसको पिता कहने लगे! 
पिता कहते ही प्रभु उन्हे आत्मीय के रूप में भासित होने लगा । ईसा पु 
है और परमात्मा पिता । पितृत्व की भावना बहुत दिनों तक मानव-हदयों ६ 
घर किये रही । इसके पश्चात्‌ प्रभु को माता के रूप में समझा जाने झा 
जो प्रेम की मूर्ति हे) पर वेद भक्ति के इस विकास को व्यर्थ सिद्ध क 
रहा है । संसार का प्राचीनतम साहित्य वेद प्रभु को राजा, पिता, मात, 
बन्धु, सखा आदि सभी रूपों में प्रकट करता हे । इस सम्बन्ध के कुछ म 
नीचे दिये जाते हैं :-- 
प्रभु राजा है, शासक है :-- | 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो वभूव | | । 
य get अस्य द्विपदश्नतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ | 
प्रभु बन्धु हे जनिता--उत्पादक--पिता है और विधाता-धारण, पाढव 
पोषण, करने वाळा है :-- 
| स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद्‌ भुवनानि विश्वा । 
प्रभु पिता और माता है :— - 
त्वं हि नो पिता, चसो स्वं माता शतक्रतो बभूदिथ । 
1g मित्र है :--- 
/ देवो देवानामसि मित्रोऽद्सुतः । 
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प्रभु सखा है — 
इन्द्रस्य युज्यः सखा । द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ॥ 


वेद ने प्रभु को “प्रिय और “अंग” अर्थात्‌ म्रेमरूप कहा है । पाश्चात्त्य 
विचारक भी God is love कहकर प्रभु के प्रिय रूप का समर्थन करते हैं--- 
संसार में यह प्रेम कई रूपों में अभिव्यञ्जित होता है । मित्र-मित्र प्रेम 
होता हे । सखा-सखा में प्रेम होता हे । पति-पत्नी में प्रेम होता है । frags 
अथवा साता-पुन्न में प्रेम होता है । गुद-शिप्य.मँ ग्रेम होता हे । राजा और 
प्रजा में प्रेम की भ्मवना इस समय दिखलाई नहीं देती, पर आर्य-संस्कृति ने 
इसके भी अनेक उदाहरण विश्व के समक्ष प्रस्तुत किये हैं । आयं राजाओं ने 
अपना TA धर्म अजा का अनुरंजन ही समझा है । प्रजा का अर्थ ही संस्कृत 
में पुत्र या सुत है । जिस प्रकार माता-पिता का धमं अपने पुत्र का पालन- 
पोपण करना होता है, उसी प्रकार राजा का धर्म प्रजा का पाळन-पोपण करना 
होता है जो प्रेम के बिना हो नहीं सकता | वेद इसी हेतु प्रभु को प्रेम के इन 
सभी रूपों में प्रकट करता है । परन्तु प्रेम की जितनी तीब्रता वात्सल्य में प्रकट 
होती है, उतनी अन्य किसी रूप सँ नहीं | साता का जो प्रेम बच्चे के लिये होता 
है वह पति के लिये भी नहीं होता । पिता भी माता से बढ़कर प्रेम नहीं कर 
सकता । पशु-जगत्‌ में पिता को अपनी सन्तान का पता भी नहीं रहता, पर 
माता अपने बच्चे को देखते ही रॅभाने छगती है । 


सद्यःप्रसूता गाय-भेंस अपने बछुढ़े को देखकर विविध हुंकारों तथा शिर 
हिलाने की चेष्टाओं द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करती हैं । कवियों ने प्रेम की 
तीव्रता प्रदर्शित करने के किये गो-वत्स प्रेम के इस उपमान का अनेक वार 
उल्लेख किया है । वेद में भी यह उपमान कई स्थानों पर आया है । सामवेद 
उत्तराचिक मंत्र ११९३ में 'वत्स न मातरः कहकर प्रभु को बच्चा और साधकों 
को माताओं के रूप में माना गया है। जीव और ईश्वर के प्रगाढ प्रेम को प्रकट 
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करने के लिये ऐसा उपमान विश्व के अन्य किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं 
होता, इससे अधिक आकर्षक उपमान की तो वात ही क्या ह | 
वास्तव में प्रेम के ये विभिन्न रूप प्रभु के अनेक गुणों का प्रकाश करने 
वाले हैं । प्रभु के ये रूप मानव को विकास की परम्परा द्वारा प्राप्त नहीं हुये 
mga वे उसके सहज स्वाभाविक गुण हैं। भक्त स्तुति करता हुआ प्रसुके 
इन शुणों को अपने अन्दर अनुभव करता है और इस प्रकार प्रस के साथ 
तादात्म्य स्थापित करता है । उसे प्रभु अपना ही समझ पढ़ता है । 
यह अपनापन इतना घनिष्ठ हो जाता हे कि भक्त क्षण भर के लिये भी 
अपने प्रभु से दूर नहीं होना चाहता और इसी हेतु प्राथना में निरत होकर | 
कहने लगता है ।--- 
माऽहं ब्रह्म निराकुर्यांम्‌ । मा सा ब्रह्म निराकरोत्‌ । अनिराकरणमस्तु । 
सें प्रु को अपने से दूर न करूँ। प्रभु सुझे अपने से दूर न करे। 
मेरा और प्रभु का निरन्तर साथ बना रहे । पहले वह भक्त प्रभु को अपने से 
दूर समझकर कहा करता थाः--- 
यत्र ब्रह्मचिदो यान्ति दीच्या तपसा सह । 
ब्रह्मा सा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दुधातु से ॥ 
दीक्षा और तप के साथ ब्रह्मज्ञानी जहाँ जाते हैं, ब्रह्मा सुझे वहीं पहुँचा दे; 
रझा उस AA को मेरे अन्द्र धारण करा दे । पर AY का गुणगान करते हुए 
यह दूरी छिन्न-भिन्न हो गई । भक्त और प्रभु के वीच अपनेपन का सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । अब तो भक्त प्रभु के सामने दै और प्रभु भक्त के सामने 
है। दोनों एक दूसरे के सधस्थ हैं, सम्मुख स्थित हैं । सम्तो ने भक्त और प्रभु 
की सधस्थता का केसा आकर्षक वर्णन किया है: | = 
- RR भीतर आव तूं, ज्यों हूं नेन झँपेउ । 
ना हों Gat और कों, ना तोह देखन देउँ ॥ 
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छोक-मर्यादा के अन्तर्गत पत्नी जब पति के साथ होती है तो वहाँ अन्य किसी 
को अपने पास नहीं आने देती। वहाँ चे ही दोनों दम्पति एक दूसरे के 
सधस्थ--आमने-सामने रहते हैं । उपासना की भूमिका में भी भक्त के सम्मुख 
प्रभु ही विद्यमान रहता है, अन्य कोई वासना या भावना-नहीं रहती | उपनिपद्‌ 
` के शब्दों में उस समय--“बहोवेद्मस्ट्तं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दक्तिणतश्रोत्तरेण । 
aa प्रसृतं aad विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥? मुण्डक २-२-११ । भक्त 
के आगे, पीछे, दाहिने और वाई ओर, नीचे, ऊपर ada अम्मृतरूप ब्रह्म रहता 
है। भक्त को अपने अन्द्र और वाहर त्रह्म का ही प्रकाश दृष्टिगोचर होता है । 
इस अवस्था को प्राप्त भक्त म्रझु से किसी भी प्रकार दूर होना नहीं चाहता । 
पर यह मधुमती भूमिका, शारीरिक mata रहते हुए अधिक देर तक नहीं 
| ठहरती । व्युत्यान की दृच्तियाँ भक्त को आकर घर दवाती हैं और वह प्रभु से 
= वियुक्त सा होकर विळखने लगता है। भक्ति-तरंगिणी लिखते इुए प्रभु की 
स्तुति करने वाले मंत्र तो मनोरम लगे ही, पर जब में भक्त की प्रार्थना, आह्वान 
और क्रन्दून का अभिव्यंजन करने वाळे मन्त्रों पर पहुँचा तो BA वहाँ आत्मा 
की स्पष्ट पुकार सुन पड़ी । मन्त्रां के अन्दर विद्यमान आकर्षण का वर्णन में 
: किन शब्दों में करूँ? मंत्रों में अङ्कित भावों को ग्रहण कर. मैंने जो गीत बना 
दिये हैं वे मेरो agus को कुछ प्रकट कर सकेंगे। इन मन्त्रों में कहीं 
आत्मनिवेदन है, कहीं विनय हे, कहीं घिरह-पीडा हे, कहीं घर पहुँचने की 
असिलापा है, कहीं अपना दैन्य और साधन-अक्षमता है, कहीं विचारणा, 
MESA और पश्चाताप की भावनायें हैं, कहीं प्रसु की उदारता, क्षमता, 
` शरणागतवत्सछता और तज्जन्य आश्वासन है, कहीं अपने पापों का स्मरण 
और कहीं उद्दोधन एवं समर्पण हे । वैष्णव आचायों ने भक्ति का जो गहन 
| विवेचन किया है, उसकी समग्र पृष्ठभूमि वेद के इन मन्त्रो में उपस्थित है। 
` भक्ति या उपासना संसार-संतप्त आत्मा की शाश्वत पुकार है । वह feet 
संप्रदाय विशेष के बन्धनों में आबद्ध नहीं होती | भावनायें विद्यमान हैं, उनका 
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नामकरण, सिद्धान्त-विवेचन कोई चाहे कभी ati मन्त्रों के नीचे लिखे 
उद्धरण इस दिशा का ज्ञान कराने के लिये पर्याप्त gi — 
विचारणा--वि. मे कर्णा पतयतो विचछुः वीदं ज्योतिहृंदय आहितं यत्‌। 
वि मे मनश्चरति दूर आधीः किं Rae वच्यामि किसु नू मनिप्ये। 
Ho ६-९-६ 
पश्चात्ताप--य आपिनित्यो वरुण ग्रियः सन्‌ स्वां आगांसि कृणवत्सखाते। 
सा त एनस्वन्तो यक्षिन्‌ झुजेम यन्धिप्मा विप्रः स्तुवते वरुथस्‌ ॥ 
FLO ७-८८-६ 
समपंण-- न घेम अन्यत्‌ आपपन्‌ वज्निन्‌ अपसो नविष्टौ । 
TAS स्तोमं चिकेत्‌ । सा० To १-२-३ Ho ८-२-१७ 
उद्दोधन--न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्‌ युष्माकमन्तरं वभूव | 
नीहारेण mga जल्प्याः चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
* यजु० १७३१ 
विनय--- उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधसं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयसा दित्य ब्रते तचानागसोऽदितये स्याम ॥ऋ० १-२४-१५ 
'व्याकुळता-अपां सध्ये तस्थिवांसं तुण्णाविद्जरितारम्‌ । 
TKA सुक्षत्र सकय | Ho ७-८९-३ 
दन्य न दक्षिणा विचिकिते न सम्या न ग्राचीनसादित्या नोत पश्चा | 
Flo २-२७-११ 
पुकार-- इसमम्मे वरुण श्रुधि हवमा च war | त्वमवस्युराचके | 
ऋ० १-२५-१९ 
अभिछापा-यदगने स्यामहं स्व स्वं वा घा स्या अहम्‌ । 
स्युष्टे सत्या इहाशिषः । o ८-४४-२३ 
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प्रभु की सक्षमता और शरण्यता-- 
उरू नो लोकं अनुनेपिविद्वान्‌ स्वर्वत्‌ उ्योतिरभयं स्वस्ति । 
ऋणष्चा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥ 
FO ६-४७-८. 
अभ्यूर्णोति wart भिपक्ति विश्वं यत्तरस्‌ । 
प्रेमन्धः ख्यत्‌ निः श्रोणोभूत्‌ ॥ ऋ० ८-७९-२ 
विरह--उत स्तया तन्वा संवदे तत्‌ कदान्वन्तवरुणे सुवानि। 
किम्मे हव्यमहृणानो Wea कदा Bats सुमना अभिख्यम्‌ ॥ 
Fo ७-८६-२ 
इन उद्वरणों के अतिरिक्त भक्तितरंगिणी को पढ़ते हुए पाठक अनेक वार 
ऐसे मन्त्रों को पढ़कर आकर्षित होंगे जिनमें उनके अपने हृदय की अनुभूति 
छिपी हुईं मिलेगी । 


स्तुति, विनय, प्रार्थना आदि समस्त विपयों में मानव-हृदय के उद्वार 
लगभग एक ही रूप में प्रकट होते हैं । प्रस्तुत seu, भक्तितरंगिणी सें सेने 
प्रथम स्तुतिपरक Heat को स्थान दिया है, इसके पश्चात्‌ प्रार्थना और विनय 
के मन्त्र हैं । प्रार्थना के पश्चात्‌ आह्वान, पुकार, व्याकुळता और क्रन्दन की 
भावनाओं को प्रकट करने वाले मन्त्र हैं । इसके पश्चात्‌ साधन और फिर fee 
के सूचक मन्त्र रखे गये हें । जो विद्वान्‌ वेदों को अपराविद्या के ही अन्तर्गत 
स्थान देते हैं, वे इन मंत्रों को पढ़कर उनमें पराविद्या, ब्रह्मविद्या, अध्यात्म 
ज्ञान के भी प्रभूत अंकुर विद्यमान देखेंगे। मनु के शब्दों में तो 'वेदोअखिलो- 
धमंसूळ्म? हे ही, ऋषि दयानन्द के शब्दों में 'भी 'सब सत्यविद्या और जो 
पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि सूळ परमेश्वर है” और वेद s3 की 
वाणी है अतः ‘ae सब सत्य विद्याओं की पुस्तक' हे! अध्यात्मविद्या TART. 
सत्यविद्या है । उसके परिचायक कतिपय मन्त्रों का संग्रह इस भक्ति-तरंगिणी 
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में है। भक्ति की यह तरंगिणी परम पूत भ्रावनाओं की तरंगों से, लहरों से, 
ओतप्रोत है जिनमें अवगाहन करके, डुबकी लगा करके, संकट के अवसरों पर 
मैंने शान्ति प्राप्त की है। आशा है, प्रेमी पाठक भी इस ग्रन्थ का अनुझोळन | 
करके शान्ति ग्राप्त करेंगे । | 
ऋषि तपण का यह लघु प्रयास परम ऋषि परमेश्वर का प्रसाद प्राप्त R | 

ॐ नमः परमऋषिभ्यः नमः परसक्रपिम्यः ॥ 
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समपेण 


अभ्यादधामि समिघं अग्ने ब्रतपते त्वयि । 

ad च श्रद्धां चोपेमि इन्धे त्वा दीक्षितो अहम ॥ 

( यजु० २०।२४ ) 
` शब्दार्थे परम तेजस्वी, adt के पालक प्रभो ! में तुझमें 

अपने आपको समिधा के रूप में समर्पित करता इँ aa और 

श्रद्धा को प्राप्त करता इ ओर इस प्रकार दीक्षित होकर में तुझे प्रदीप्त 


9-4 
Kasi 


परमतेज, व्रतपति ग्रसु gak समिधा-रूप स्वयं को रखता | 
चत श्रद्धा पाकर दीक्षित सें प्रभुवर तुझे प्रदीपित करता ॥ 
ga सूखी समिधा को पाकर जब तुम दीस प्रकाशित होते | 
में भी तेजोमय वन जाता, छोक-छोक आलोकित होते ॥ 


न 
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सहरूदार Hae पादत्र आ वाच पुदान्द करवा नन पण; | 
~ नस्य 


रुद्रास्‌ wat इाष्रास्‌ Tee स्पशः AR Seni ad Il 


( ऋ० ९३३६) 


ky 


शब्दाय--सहस्त्र धाराओं चाले; Seca, पचित रोसलोत में 

AAG छारी कचि अपनी वाणी को चारो ओर से पवित्र करते 

हैं। इन कदियों की प्राणमयी काव्यबारा दर-दुर तक पहुंचने वाली, 

सत्कर्म को Ser, दिव्य दृष्टि देनेवालीः मतुप्यो को पहिचान 
सिखाने दाली तथा प्रभ के उत के समान होती हे | 

कवि, देखो, दह रहा सामने Ie असिरास । 

अरे सहरों धाराओं से पावन विस्तृत धाम ॥ 

इसमें डूव-इवकर कर लो दाणी आज wit 

बहुत दिनों से मलिन पड़ी है रच-रच कुटिल चरित्र ॥ 

प्राणमयी हो, दूर-दूर तक पहुँचे पुण्य प्रभाव। 

दोह-रहित, अनुराग-भरित हो पूरित कर दे घाव ॥ 

काम्य कम हो, दिव्य दृष्टि हो, पावन मानव-ज्ञान । 

प्रभु की दूत बनी विचरे, दे मानवता को मान ॥ 
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कामनाओं का केन्द्र 


करतूयन्ति क्रतवो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्यादिशः | 
न मडिंता विद्ते अन्य एस्यो देवेषु मे अधिकामा अयंसत ॥ 
( ऋ० १०६४२) 
गव्दाथ-वह क्न है जिसकी ओर हृदय में रखे इए संकल्प 
जा रहे हैं, प्रेम से सरी हुई अमिलापाये जिसकी कामता करती है 
और निदेश-प्ेरणायं जिसकी योद्‌ में चारो ओर से गिर रही =I 
निस्सन्देह ये दयामय देव ही है जिनके अतिरिक्त अन्य कोई सुख 
दे सकने वाला नहीं 21 मेरी समस्त कामनाये wel देवो में 
नियमित-क्षेन्द्रित हो गई हँ। 
( संस्कारी छन्द ) 
हृदय में निहित सकल संकल्प अरे जाते हैं किसकी ओर ? 
प्रेममय अभिलापायं किसे चाहती हैं छू नभ .के छोर ? | 
प्रेरणाय-संगछनिदृंश चाहते हैं किसकी ae गोद? 
कहाँ है इनका जीवन-केन्द्र, कहाँ है इनका नित्य प्रमोद ! 
वही हैं देव दयामय यहाँ, न उनसे भिन्न अन्य सुख खोत | 
उन्हीं में नियमित सब संकल्प, कामना मेरी ओत-प्रोत ॥ 


Sie 


(५) 
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स्तुति 


प्रभु के चरणो में 


उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयस्‌ । 
नमो भरन्त एमसि । 
( ऋ० १।१।७)| 


शब्दार्थ- है प्रकादास्वरूप परमेश्वर ! हस प्रतिदिन, रात और | 
दिन के समय भक्तिपूर्वक प्रणत होते हुए, तुम्हारे समीप आ 
Wel | 
( संस्कारी छन्द ) 
_ दिवस के प्रथम, रात्रि से पूर्व, 
भक्ति से स्वाथ-त्याग के साथ । 
आ रहे हैं प्रतिदिन रे सेंट 
तुम्हारी चरण-शरण में नाथ ॥ 


nn € asana 


( ६) 
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अभ्यूर्णोति यन्नमं भिषक्ति विश्वं यत्तरम्‌ । 
परेमन्धः ख्यत्‌ , निः श्रोणो भूत्‌॥ 
( ऋ० ८।७९।२ ) 


dk! आप नगे प्राणी को आच्छादित कर देते हैं, 
व्याकुल विश्व को ओषधि द्वारा सुखी कर देते है। आपकी कपा से 
अंधा देखने लगता है ओर लँगडा चलने लगता है। 


मेरे देव दयाळ, तुम्हारी महिमा केसे गाउँ में ! 

अपनी स्वढ्पशक्ति वाणी में केसे शक्ति सजाऊ में ? 
जो उपकार किये जीवों पर कैसे उन्हे गिनाउँ में ? 

उस अपार करुणा-धारा को HA उर में लाउँ में ? 
मेरे सोम ! नग्न जन को तुम आच्छादित कर देते हो । 

आतुर व्यथित रूग्ण प्राणी के कष्ट सकल हर लेते हो ॥ 
अंधा भी तव छृपादष्टि से सृष्टि देखने लगता है। 

Serasi भी तव वळ पा यहाँ दौड़ता भगता Èu 
यहाँ असंभव भी संभव है देक! तुम्हारी करुणा से । 

यहाँ प्रेम की वर्षा अतिपल पूषा ऊपा अरुणा से ॥ 


नाला 


(७) 
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विद्या हित्वा तुविळूर्मि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । 
तुवि मात्रं अवोभिः . ` ` 


( ऋ० ८।८१।२ | 


शढ्दार्थ--प्रभो | हम जानते है कि आप रक्षण-शक्तियो से युक्त 
अनन्त करमोबाले; ` उदार. दानी, अमित-ऐश्वयेसस्पन्न और बहुत 
परिमाणवाले = | | | 


रचात्मक शक्तियाँ लिये. तुम जीवों का उपकार करो । 
“वन अनन्तकर्मा प्रभु अपने भक्तों के दुखजाल हरो ॥ 
तुम अनन्त.दानी अनन्त धन लिये सदा जन-कोप भरो । 
` * है अनन्तः परिमाण तुम्हारा, जनहित अमितं दयालु ढरो ॥ 
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महे चन . त्वासद्रिवः परा शुल्काय ` देयाम्‌ । 
न सहस्ताय नायुताय वञ्जित्रो न शताय शतामघ ॥ 
( ऋ० ८१५ ) 


. .... शब्दार्थ-हे अचलप्रतिष्ठ शक्तिशाली परमेश्वर | में तुझे बड़े 
_ से बडे सूल्य में भी अपने से अलग न करूँ। हे अनन्त ऐश्वर्य वाले! 
à तुझे शत, सहस्रश लाख, करोड़ आदि के बदले में भी अपने से 


दूर न करू। . 
तू अनमोल, तू अनमोल | 


ot अनन्त वैभव वाले, तू चिर अनजान, अगम्य, अतोळ । 
fat ! सें तुझे न ay मिले विश्व चाहे शत वार ॥ 
या सहस्र फिर ST कोटि हो धन की राशि असीम अपार । 
भळे शुल्क कोई कितना दे, पर तेरे है बोल अबोल ॥ 


न्न 


( ६: ) 
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न हंग तृतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे | 
राये gaa शवसे. च गिवेणः ॥ 
(Eo ८२४१२) 


शब्दाथ--हे प्यारे नटनागर, हे वाणी से वंदनीय TT | घा, 
वल ओर तेज की प्राप्ति के लिये में तुझसे भिन्न अन्य किसी को भी 
नहीं पाता । | 


देख लिया, सब जान लिया । 

मिला न दाता कोई जग में, सबने उसका दिया दिया ॥ 
कठपुतली की भाँति चराचर को है वही नचाने वाला । 
सफल साधना के करने में वही सहायक देव निराछा ॥ 
कवियों ने अपनी वाणी से जपी उसी की सद्गुण माळा । 
घन-बल-तेज उसी से मिलता, एक वही सब देने चाळा ॥ 
उस प्यारे की शरण पडा हूँ जिसने प्यार अपार किया ॥ 


( १० ) 
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मा चिदन्यत विशंसत, सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता इषणं सचा सुते, मुहुरुक्थ्या च शंसत ॥ 


yha, पसु के अतिरिक्त अन्य किसी की प्रशसा मत 
करो, क्योकि इसमें अपनी हानि 21 यज्ञ-स्थान पर सव मिलकर 
उसी शक्तिशाली प्रसु की स्तुति करो ओर वार-बार उसीकी. 
` प्रशांसा करो । 

सखे ! गाओ, प्रभु के ही गान | 

अन्य सभी की व्यर्थ प्रशंसा, जीवन-हानि महान॥ 

वही एक इच्छित फलदाता वही एक वळचान। 
चरण-शरण में चलो उसी की, माँगो उससे दान ॥ 

सब कुछ भूल, मस्त हो केवल, लाओ उसका ध्यान | 

बार-बार गद्गद हो गाओ उसके चरित-वितान॥ 





POC ad 
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प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽ्चो विश्वानराय विश्वाथुवे । 
नरस्य यस्य सुमखं सहो महि श्रवो | नृम्ण q. रोदसी सपर्यतः | | 
( ऋ० १०।५०।१; यजु० ३३२३) 


शब्दार्थ -उस महान, आनन्दमय, सुखदाता, सच व्यापक दे! 
कौ अर्चना करो जिसका यक्ष, बल और तेज मदान है तथा जिस) 
यश और पुरुषार्थं की वन्दना युलोक से लेकर पृथ्वी पयन्त सम्रस| 
संसार कर रहा है। 


गाओ, गाओ प्रभु के गीत । 

अङ्ग-अङ्ग से, dada से पूजन करो पुनीत ॥ 
पुथिवी से यलोक तक संसूति चन्दन करे विनीत । 
जिसके पूज्य महान तेज, बळ, यश, साहस से प्रीत ॥ 
वह महान है, मोदमान है, सुखप्रद अळख अतीत | 
विश्व-रमण, वेश्वानर व्यापक, अगम, अगाध, अजीत ॥ 





५ १२ ) 
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अग्निः घुचित्रततमः शुचिविंप्रः शुचिः कवि; । 
शुची रोचत आहुतः ॥ 
| ( ऋ० ८४४२१ ) 


शब्दाय - सर्वज्ञ ्रु सव से अधिक पवित्र घतवाला है; वह 
पवित्र ज्ञानी और पवित्र कवि है। आहतियोँ पाकर Te पवित्र रुप में 
ही प्रकाशित daa 5 


आत्मदेव से बढ़ कर पावन भाव न जग में कोई और। 
इसको छूकर ही बनते हैं अन्य यहाँ पावन-शिरमोर ॥ 
जव तक आत्मदेव रमते हैं, तब तक पावन विमळ शरीर । 

निकल गए, फिर महामलिन है इसकी माटी, इसका नीर ॥ 
धन्य-धन्य है, इस आत्मा से निकल रहा जो पावन ज्ञान | 
धन्य-घन्य है, इस आत्मा से निकल रहा जो कविता-गान ॥ 
यह ज्ञानी, यह कवि खिळ उठता आहुतिः पाकर परम पवित्र | 

इसकी दीघछि-दीघि में चमके पावनता के चारु चरिन्न ॥ 
इस पविन्न छुदि पर न्यौछावर भूतळ की शोभा सौ बार । 

दर्शनीय यह, वर्णनीय यह, चिन्तनीय छबि-राशि अपार ॥ 





PC) 
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त्वं महीमवनि विश्वधेनां तुवीतये वय्याय क्षरन्तीम्‌ । 
अरमयो नमसैजदर्णः सुतरणाँ अकृणोरिन्द्रसिन्धून्‌ ॥ 


( E° ४।१९। ६) 





शब्दार्ष- हे प्रभु, तुस .राचुओ का नाश करनेवाले भक्त Fy 
इस विशाल पृथ्वी को सव कामना पूरी करनेवाली कामघेलु वना देते| 
हो। उछलता हुआ तूफानी समुद्र तुम्दारी भक्ति से शान्त, ओर ah 
सिन्धु सुगमता से तरने योग्य वन जाता है। 


तुमने कव क्या नहीं किया 9 
जव-जव सीर पड़ी भक्तों पर तव-तव उन्हें उवार लिया | 
रंग-अनंग-जयी निज जन के सफळ मनोरथ करने चाळे! 
कामधेनु सम भक्त पुरुष हित विपुळ विश्व को दुहुने वाळे ॥. 
एक ओर से सुख वरसाते,, कष्ट. दूसरी. ओर सिटाते । 
देख तुम्हारा Fa, तूफानी-सागर भी म्रशान्त हो जाते ॥ 
Goria विघ-वाधा के : भीषण qeqes हट जाते। 
विचलित चुव्ध सिन्धु को पळ मे. सहसा. तरने योग्य बनाते ॥ 
बठ तुम्हारी ही गोदी में छुक भक्तों ने अस्त पिया ॥ 


ननज 
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यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत wi 
न त्वा वज्ञिन्त्सहसं खयो अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
(Re ८।७०।५ ) 


eiè परमशक्तिशाली परमेश्वर! सौ चुलोक, अनेक 
मूमियाँ, सहस्रो सूर्य, समस्त उत्पन्न पदार्थ और ये विशाल 'द्यावा- 
पृथिवी के वीच के परदेश, कोई भी तेरी अनन्तता को प्राप्त नहीं कर 
सकते | | 
ये शत-शत चुकोक मिलकर कया तेरी समता कर सकते ! 
तू अनन्त तू महामहिम, ये तेरी सीमा सं रहते। 
अरे एक क्या शत सूर्या में तेरा-जेसा तेज नही । 
ऐसी विस्तृत भूमि अनेकों wa तेरा पार कहीँ? 
यह ब्रह्माण्ड विशाल रोदसी तेरी थाह न ठगा सके । 
तुझे नापने चछे, बीच में स्वयं नपे-से रहे रुके। 
तू अनन्त, तू अगम, अगोचर, तू अनन्त ज्ञानो दानी । 
हम अति gz aa सीमा में, तुझे न पा सकते मानी॥ 


~) 
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maa Se Rey 
a बी SEF = 


अदाभ्यो शुवनानि प्रचाकशद्‌ त्रतानि देवः सविताभि Ta 
प्रास्राग बाइ BATA प्रजाभ्यो THAT महो अज्मस्य TH || 
( ऋ० ४५३४] | 

शब्दार्थ- सर्वभेरक देव सुवन को देखता हुआ अदम्य होक| 
अपने नियमौ की रक्षा कर रदा है। उसने संसार की प्रजा के तिए| 
अपने रक्षक वाहु फैला रखे हैं। वह. व्रतघारी बनकर इस विशाह| 
ज्ञगत पर राज्य कर रहा दै। 


( गीतिका छन्द ) 


fia को करता प्रकाशित सवम्रेक देवता । 
aa नहीं सकता किसी से, शक्ति प्रथिता प्रसृता ॥ 
वह नियम-त-धर्म-रचक वर ब्रती विश्वेश दै । 
निजप्रजा-पालन-परायण वाहु विपुला विस्तृता ॥ 


(12) 
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यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः 


यस्येमा प्रदिशो यस्य वाहू कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
( ऋ० १०।१२१।४; यजु० २५।१२ ) 


शब्दार्थ--जिसकी महिमा को ये हिमाच्छादित पर्वत तथा नदियों 

हित सुद्र कह रहे है, जिसकी ये दिशाय भुजाऔ के समान हैं, 
' उस आनन्द्रूप TY को दम हवि द्वारा पूजा He | 
( समान सवया ) | 

ये हिम-धवल sahih जिसकी age अचल महिमा को गाते । 

सरिताओं के साथ सरित्पति, जिसकी उज्ज्वल कीर्ति सुनाते ॥ 

जिसकी वाहु समान बनी हैं रक्षक सुन्दर सकल दिश्ाए । 

उस सुखरूप प्रजापति प्रभु के क्यों न आज हम गुण-गण गाए ॥ 


( १७ ?) 
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बसन्त इन्न रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्य; । 


वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इचु रन्त्यः ॥ 
( साम° पू०-।३।१३।२० ) | 


शब्दार्थ प्रभु की सृष्टि में वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, उसके पीछे आरे 
चाली शरद्‌, हेमन्त तथा शिशिर सभी ऋतुण अत्यन्त रमणीय Cl | 


मेरे प्रभु की ae बनी है चारों ओर परम रमणीय । 
पड ऋतुओं की अनुपम आभा छायी कलित कान्त कमनीय ॥ 
हरा भरा कुसुमित सुरभित यह वर वसन्त नव स्कूति-निकेत ।: ` 
safer ज्वाळमाळा से मण्डित ग्रीप्म Ya तप-त्याग-समेत ॥ 
सरस धार दे त्त भूमिं 'को आती वर्षा आझाधार | 
निर्मल नम में सुधा बहाता विमल शरद का शान्त प्रसार ॥ 
आती है हेमन्त लिए Ram, शीतलता का संचार | 
शिशिर स्वच्छ कर देती जग को गलित पलित दरू झाड्-बुहार ॥ . 


(१८) 
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यो AAA ऋतावा देवो देवेष्वरतिनिधायि । 
होता यजिष्ठो Hal शुचध्ये हन्येरप्रिमेनुप Kas ॥ 
( ऋ० ४२1१ ) 


: शब्दाथं-जों मरणशील भूतो में असत, इन्द्रिया में अनासक्त देव 

' सत्यस्वरूप दोकर प्रतिष्ठित है, वह सर्वश्रेष्ठ, ade, होता-रूप 

` आत्मा अपनी महिमा से पवित्र एवं प्रदीप्त आहुतियो और बलिदानी 
` की प्रेरणा कर रहा है | 


आकर यहाँ विराजे मेरे आत्मदेव माटी के घर में । 
j वे अविनाशी, मरणशील यह, वे सत्‌, यहाँ असत्‌ स्वर-स्वर में; 
। AĞ में देव, असंगी, निहित इन्द्रियां के ata में॥ 
सर्वश्रेष्ठ यजनीय बने वे होता, यज्ञ-शरीर-सदन Ñ 
अपनी महिसा से मानव को त्याग-याग का पाठ पढ़ाने, 
शुचि प्रदीसि को प्रेरित करते आए पुण्य प्रकाश बढ़ने ॥ 





( १६ ) 
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ब्रसुवेसुपतिहि कमस्यमे विभावसुः ।: 


स्याम ते सुमतावपि । 
( ऋ० ६।३।४०२४)| 


dak, आप वसु हँ, सबको निवास देनेवाले दै. आए| 
बसुआ के स्वामी और, WHS! आप आनन्द ओर कल्याण ३| : 
निकेतन हँ । आप सर्वज्ञ और चेतन हें । आप विविध प्रकार से 
प्रकाशित पदार्थों में रमण कर रहे हैं ओर उनकी सत्ता के हेतु ह 
इम सर्वदा आपकी कल्याणी मति के अनुसार ही काय कर | 


. (राधिका ) 
हे विश्व-निवास-निकेतंन, चेतन पति हे ! 
हे विश्व-रमण, कल्यांण-सदन, शुभगति हे ! 
हे ज्ञान-प्रकांश-निधान, महान सुमति हे! 
संम मति da सुमति-सुरत हो शोभन-रति हे ! 





i 


+ 
| 


(8 ) 
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न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हवः । 
यदिन्न्विन्द्र बृषणं सचा सुते सखायं कृणवामहे ॥ 


(Æo ८६१११ ) 


शव्दार्थ--हम न पापी होकर, न BIT ओर कोरे काठ बन कर 
प्रभु की उपासना करते हैं; भत्युत इम सुकृती, उदार. तथा ज्ञान- 


प्रकाश से प्रज्वलित होकर TE के चरणो में उपस्थित होते हैं । 
इसीलिए हमने यज्कमो के साथ उस खुखवर्षक प्रभु को अपना 
get वना लिया है । | 


तेरा आराधन करने में जो निष्पाप, ज्वलन्त, उदार । 
aged सें तन्मय होकर पाते. तेरा सख्य अपार ॥ 
तू अभीष्ट फलदाता सन्तत, तू सुखवर्षक कान्त कृपाळ | 
चमक रहा है तेरा वैभव, तू .दानी, तू दिव्य दयाळ ॥ 
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पुराम्मिदुयुवा कविरमितोजा अजायत्‌ । 
न्द्रो विश्वस्य कर्मणो धता वज्री पुरुष्टतः॥ |. 

( ऋ० १।११।४) न 

शब्दार्थ-प्रभो | आप कवि हैं, सर्वज्ञ और क्रान्तद्शी हैं; अमित 


ओजवाले हैं, एक होते हुए भी अनेक का भेदन करनेवाले हैं, आप | 


समस्त कर्मा के धारक, CS ओर अनेक.के द्वारा स्तुति किये जानेः | 
वाले हैं। 


( हरिगीतिका ) 


वह क्रान्तदर्शी, नित्यज्ञानी, अमित ओजस्वी बढी । 
उस एक की गाते अनेकों कवि द्विजेन्द्र गुणावली ॥ 
वह विश्वकर्मों का विधांता इन्द्र वज्री सिद्ध है । 
वह एक किन्तु अनेकभेदी नित्यशक्ति-सझूद्ध है ॥ 
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Tas यजामहे सुगन्धि पुश्विधेनप। 
उर्वारुकमिव बन्धनान्सत्योश्ुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
| ( ऋ० ७।५९।१२ ) 
शब्दार्थ- सुन्दर गन्धवाले, Ilang, wae ज्यम्बक देव का 
हम यजन करते हैं। जैसे लता-बन्धन से उर्वारुक फल चू पड़ता दै, 
इसी प्रकार हम सी सर॒त्यु से मुक्त हो जाच और असृतमय प्रभु में 


निवास करे | 


( हरिगीतिका ) 
जो है त्रिकाळज्ञा त्रिलोकी में, त्रिळोचनि अम्बिका। 
सुखदा, सुभग सौरभमयी, अमिताभ पुष्टि-विवर्धिका ॥ 
वह स्त्यु-भय से सुक्त कर दे, माँ अखृतमय गोद दे । 
ज्यों satus वृन्त से हो मुक्त परम प्रमोद दे ॥ 
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मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनसच्युतानाम्‌ | 
मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा TTA चंषणीनास्‌॥ | 
3 ( ऋ० ८।९६।४) 
शब्दार्थ--प्रभो, आप पूजनीयो में पूज्य तथा अच्युत को भी | 
च्युत कर देनेवाले हैं। आप बलवानौ में शिरोमणि तथा भक्त जन. |. 
पर सुख की वर्षो करनेवाले हे! | 
( समान सवेया ) 

पूज्य पूज़नीयों में तुम हो, अच्युत को भी च्युत कर देते । 

asma में बहुत बळी हो, निज झंडा ऊँचा कर लेते ॥ 

एक तुम्हीं जीवों के हितकर सकल सुफल-दुल देनेवाले, 
कौन तुम्हारे सहंश यहाँ है ? तुमने सतत दुरित दुख टाळे॥ . 


| श्छ ) 
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त्वद्विश्वा सुभग सोभगांन्यम्रे वियन्ति वनिनो न बयाः । 


ak रयिवाजो aed दिवो बृष्टिरोड्यो रीतिरपाम्‌ ॥ 
i ( ऋ० ६।१३।१ ) 





` इब्दार्थ--हे सुन्दरता के सोत ! तुमसे निकल कर सोन्दय तथा 
सौभाग्य की घाराएँ वैखे ही फैलती हैं जेसे वृक्ष को शाखाप | 
| | भक्त को धन, सामरिक शक्ति, दैवी. वृष्टि, स्तुत्य ज्योति शीघ्र 
ही प्राप्त हो जाती है । | 
( गीत ) 
अयि सुन्दर, सुन्द्रता-स्रोत ! E 
तुम से निकल-निकल Ge हैं जग में वेभव-गरिमा-गोत be 
जैसे तरु से फूट-फूट कर चारों ओर गई: शाखाए॥ 

' सब में एक सूछ' रस व्यापक, गुप्त फूल-फल-अभिळापा ४. | 
जिसने सेवन किया मिठा घन, दिस्य ale की सि निराली। | 
शक्ति सामरिक, ज्योति प्रशंसित गति को भी गति देने वाली ॥ 
एक तुम्हारा आश्रय बनता भवसागर में पावन पोत ॥ 





( ब } 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
® 


P 


वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं थुवनानामभिश्री; | 
इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वेश्वानरो यतते स्रर्यण ॥ 
( ऋ० १७६१) 


शब्दार्थ- वद्द प्रभु समस्त लोको का राजा एवं बिश्व की शोभा | 


संसार को जीवन दे रहा है । उसी प्रभु की कल्याणकारी बुद्धि के | 
अनुसार हम आचरण करं । | 
( frit) | 
जग का राजा, जग का स्वामी जो त्रिभुवनपति कहलाता हे। | 
जो शोभा-निधि, शोभाकारक,.. मंगलमय सब सुखदाता है ॥ 
“ जो विश्व-नियामक, नर-नायक, रवि-शशि जिससे निज ज्योति भरें । 
. उस वेश्वानर परमेश्वर की मति में हम नित्य निवास करें ॥ 
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, गयस्फानो अमीवहा वसुवित्‌ पुश्‍विधेन! । 
सुमित्रः सोम नो भव । 


( ऋ० १।६।२१।१२ ) 


शब्दाथ-अभो | आप .प्राणवर्थक हैँ, रोगो को दूर करनेवाले, 
न के दाता और पोषक हैं । आप ही सोम अर्थात्‌ विश्व की जीवनी 
क्ति है । आप हमारे लिये खुन्दर मित्र वन जाइये । 
( सहाहरिगीतिका ) 

' तुम प्राणपौपक, प्राणवर्धेक, धन-अजा-जन-राज्य-ब्राता। 

तुम अंग-इन्द्रिय-मन-विकारों के विनाशक, ज्ञानदाता ॥ 

चसुवित्‌ तुम्हीं, सर्वज्ञ स्वामी, आत्मबळःविस्तारकारी । 

. परिपोषवर्धन-्सोमप्रिय शुभ मित्र हो मंगलं-विहारी ॥ 


२७ ) 
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त्वामग्ने मनीषिणस्त्वास्‌ हिन्वन्ति चित्तिमिः | 
त्वां aig नो गिरः ॥ | 
Ap ( ऋ० ८४४1१९) | 
शब्दार्थ- हे AIT प्रभु, मननशील जन तुम्हें ,अपनी Tah 
द्वार और अन्य साधक तुम्हें अपनी चित्तशुद्धि द्वारा बढ़ाते हैं।| 
हमारी वाणियाँ भी आपको वढावं | | 3 
( संस्कारी ) 
मनीपी मन के मालिक तुम्हें बढ़ाते मनन शक्ति के साथ । 
अन्य चितशुद्धि fet निष्काम कमं से गाते तव गुण-गाथ ॥ 
इन्हीं की आहुतियों से देव! सदा बनते dag प्रदीक्त । 
qa तुम्हें त्यागकर दप हमारे dans स्तुति-गीत ॥ 


(25) 
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cf सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत SI 
त्वं भद्रो असि क्रतुः । 
| (æo १६१९५ ) 
शब्दार्थ--प्राणप्रद्‌- शक्ति. के स्वामी | आप सत्पति, सच्चे रक्षक 
था सञ्जनौ के पालक हें । आप राजा हैं। आप ही पाप और विश्नोः 
को नष्ट करनेवाले हैं। आप कल्याणकारी पवं सृष्टि के कर्ता हैं । 
| ( समान संवेया ) 
सेरे सोम तुम्हीं सस्पति हो, 
तुम राजा, तुम पाप-प्रहारी । 
तुम कर्ता, तुम झान्ति-प्रदाता; 
तुम कल्याण-केन्द्र सुखकारी ॥ 
तुमसे बढ़कर स्वामी मेरा 
तुमसे बढ़कर पालक प्यारा, . 
कौन यहां है तुम्हीं . बता दो 


मेरा मंगल तुमसे न्यारा १. 


(२९६) 
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स पर्यगाचछुक्रमकायमत्रण- 
मराविर१” शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयोथा- 
तथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
" (ago ४०८ ॥ 





qad- वह ईश्वर शुद्ध, शारीररद्वित, तरण और खायु से हीन 
पाप से असंपृक्त, क्रान्तद्शी, मनीषी, परिभू ओर स्वयम्भू Tål 
चारों ओर फैला हुआ है ओर अपनी सनातन प्रजा को यथावत्‌ वेद 
ज्ञान तथा FART प्रदान करता है । 
( गीत ) 
वह तेजयुक्त, वह दीसिमान ! 
वह देहरहित, वह स्रायु रहित, वह ब्रणचिहीन शोभानिधान । 
वह पापरहित, वह शुद्ध सतत, वह विश्वव्याप्त वह MEFA ॥ 
चह कवि सब के मन का स्वामी, सब से है उसका उच्च घाम । 
वह देव स्वयम्भू देता दै, शाश्वती प्रजाहित फल समस्त ॥ 
कर रहा विभाजन ठीक-ठीक वह आदि काल से न्यायन्यस्त | 


5 


—0— 


( ३० ) 
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विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांसि उत्तिर ॥ 
( ऋ० १११७) 


मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः। ` 
| 
१ 


शब्दार्थ डे समस्त ऐेश्वये के स्वामी, आप शोषक, मायावी 

पुरुष को अपनी असंख्य मायामय शक्तियो से नीचे गिरा देते El 
' उसके हिंसक साथी यदि आगे agac आपको शक्ति का उल्लङ्घन 
करना चाहते हैं तो उनके यश और वल को भी आप चीर डालते हैं । 


( वीर छन्द ) 
प्रभु की अमित असंख्य शक्तियों, 
मायावी का कर संहार। 
पाप-जाल फेलानेवाले, 
शोषक जन .का .हृदय विदार N 
उसके हिंसक साथी बढ़ते, 
उनको भी कर पकड़ पछार | 
कण-कण में परिव्याप्त हो रहीं, 
माया से माया को मार॥ 





( ३१) 
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प्राथेनां ` 


जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकस्‌ । 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 
( अथ १३४२) 





शब्दार्थ- मेरी जिह्वा के अग्रभाग में मिठास हो आर जिह्वा की 
जड़ में मिठास का मूल स्रोत हो । मेरे प्रत्येक कमे, बुद्धि, विचार और 
चित्त तक मधु पहुंचा हुआ हो। _ 
( चीर छन्द ) 
जिह्वा के आगे मिठास हो, 
fret की जड़ में सघुखोत । 
मेरे कम, विचार, बुद्धि में, 
चित में मधु हो ओत-प्रोत ॥ 


CR) 
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सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते | 
त्वामभिप्रणोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
: (Bo 919912 ) 

' _ शब्दार्थ- हे ऐेश्वये के स्वामी, चलो के अधिपति प्रभो | आपकी 
| मित्रता में हम वलवान वने ओर किसी से भी न डरें। आप सर्वदा 
` अपराजित ओर बिजयशील हैं। आप ही को हम वार-बार प्रणाम 
| करते हे | 
| ( संस्कारी ) 
निखिल बल अधिपति, वेभव-धाम; 

मिले तव स्नेह-सख्य सुख-खोत । 
वना दे हम को जो धनवान, 

अंग हों वल से ओत-प्रोत ॥ 
प्रबल से प्रबल शत्रु हो खडा-- 

न हों हम किन्तु कभी भयभीत । 
प्रणत at तव पद a सविशेप, 

सदा से जो जयशील, अजीत ॥ 


नो 
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तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीयेमसि वीयं मयि धेहि । ˆ 
बलमसि बलं मयि घेहि । ओजोऽसि ओजो मयि धेहि । 
मन्युरसि मन्युं मयि AR । सहोऽसि सद्दो मयि घेहि ॥ 
(ago १९९) | 
 शब्दार्थ-प्रसु, तू तेज है, मेरे अन्द्र तेज स्थापित कर । तू वीये | 
है, मुझे चीर्यचान चना । तू वल है, मेरे अन्द्र वल की स्थापना कर! | 
तू ओज है, मुझे ओजस्वी बना। तू पवित्र क्रोध दै, मेरे अन्दर भी | 
इसे स्थापित कर। तू सहदनशक्ति है, मेरे अन्द्र भी सहनशाक्ति | 
धारण कर | s H 





( रुचिरा छन्द ) | 
प्रभु, तुम तेजरूप, गतिशाली, तीब्र तेज gaa भर दो । 
चीर्यचान तुम झक्ति्रोत हो, वीर्यवान सुझको कर दो ॥ 
प्रभु तुम वर हो, बल दो मुझको, दूर दीनता का स्वर हो । 
तुम ओजस्वी ओज मुझे दो, काया कान्ति-दीसि-धर हो ॥ 
अञ्चु तुम पावन सन्युरूप हो, क्रोध BA दो नयकारी। 
सहनशक्ति की तुम सीमा हो, सहनशक्ति दो भयहारी ॥ 


(३४) . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : ` 







' आ ब्रह्‌ त्रामो अह्मवचेसी जायताम्‌ । आ राष्ट्रे राजन्यः 
शर इपव्यो अति व्यावी महारथो जायताम्‌। दोग्यी gaier- 
sear आशः संपि पुरन्धियोपा जिष्णू रथेश सभेयो युवा 
` अस्य यजमानस्य वीरो जायतास्‌। निकामे निकामे नः पर्जन्यो 
' वर्षतु । फलवत्यों न ओपधयः पच्यन्ताम्‌। योगक्षेमो नः 
| कर्पतास्‌ । . ( यजु० २२।२२ ) 
' शब्दार्थे परमेश्वर, हमारे राष्ट्र में ब्रह्मते से सम्पन्न, वेद के 
विद्वान ब्राह्मण. हो; क्षत्रिय शूर-वीर, धनुर्धेर, व्याधिरूप शचुओ को 
' नष्ट करनेवाले ओर महारथी हो; दूध देने वाली गायं, बोझ उठाने में 
समर्थ वेल ओर वेगवान घोड़े हो; परिवार का पालन करने वाली 
feat और विज्ञयशील, रथ पर विराजमान, सभा के योग्य शक्ति: 
| शाली वीर हो; हमारे राष्ट्र में उचित समय पर वर्षो होती रहे; 
| ओषधि तथा अन्न फलचाले होकर TH और TAT योग-क्षेम बना रहे! 
( चौपाई ) 
सफळ करहु ग्रसु ! विनय हमारी । हों द्विज मरह्मतेज-अतधारी ॥ 
क्षत्रिय महारथी रणधीरा । व्याधि-विनाशक कर खर तीरा॥ 
Ig दुधार Ik बळकारी। We तुरंगम हुतगतिधारी ॥ 
seni गृहिणी गुणवाळी । सभ्य युवा विजयी वळाली ॥ 
जब-जब afta जीव दुख पादें। तब-तव जळधर जळ बरसाद | 
ओपधि पकै सुखद फल लावें । daa नित हम सब पान ॥ 


— C D aana 
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हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं Fay । 
तत्वं TATE सत्यथमाय दृष्ये ॥ 
| ( इशोप ० १५, यज्ञु ० ४०1१७) 
शब्दार्थ--हे पोषक प्रमो ! सुवणंमय, चकाचोध करने वाले पात्र 
से सत्य का मुख आच्छादित हो गया है। उसे तुम हटा दो जिससे 
हम सत्य धर्म का दशन कर सक | 
( दोहा ) 
इस सुवर्णमय पात्र की चमक-दमक से नाथ ! 
आच्छादित है सत्य-मुख, घोर विवशता साथ ॥: 
हे पोषक प्रभु ! तुम उसे शीघ्र हटा दो दूर । 
जिससे सात्विक धम का हो दशन भरपूर ॥ 


( ३६) 
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| 


। यमसे मन्यसे रयिं सहसावद्मत्य । 

' तमा नो वाजसातये चि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विवक्षसे ॥ 

| ( ऋ० १०।२१।४.) 

' रब्दार्थ-हे शक्ति के सोत, हे अमर प्रभो ! आप महामहिमामय 
है। जिस धन को आप मेरे योग्य समझते हो उसे ही वलप्रा्ति के 


' लिए प्रदान कर । यज्ञकर्मो में प्रसन्नता के लिए आप वही विचित्र 
' धन प्रदान कर | | 





(Am) 
जो मोहि जोग विभव भव माहीं । .अमर देव ! हों जानत नाहीं ॥ 
शक्तिसिन्धु तुम परम सुजाना | विदित तुमहिं मन की गति नाना ॥ 
छावहु सोइ जो करहि बललाहू। मनमहँ भरहि उमंग-उच्चाहू ॥ 
पाइ विमल धन सोइ सुरराऊ। ae प्रसन्न तुमहिं सतभाऊ॥ 
महामहिम तुम पूज्य महेशा । गावत शुन नित शारद N 


( ३७ ) 
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स नः पम्निः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । 
इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ 
(° ८।१६।११) 


शब्दार्थ-वे पूर्ण करने वाले, अनेक वार अनेक भक्तो द्वारा 
पुकारे गये परमेश्वर अपनी चरण-शरण की नाव द्वारा हमें कुशलता- 
पूर्वक समस्त द्वेषौ से पार कर दे | 
वे पूरक पूरण करतार । 
चरण-शरण नौका से कर दें कुशलसहित मुझ को भी पार tt 
क्या जाने कितने विपन्न जन उनको कव-कब चुके पुकार । 
वार-बार उनकी sia में पाया भक्तों ने उद्धार ॥ 
, आज आ गई वारी मेरी खड़ा हुआ हुँ उनके द्वार । 
TOTAL UTARA कर, पार लगा दें मुझे उबार ॥ 


( ३८;)) 
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स नः शक्रथिदाशकदानवाँ अन्तराभरः | 
इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ 
(zo ८२८६८ ) 


शब्दायं-वे परमदानी, अन्तस्तल को ज्ञान से भर देने वाले शक्ति- 
: शाली प्रभु हमें भी. सामर्थ्य प्रदान कर ओर अपनी समस्त रक्षण- 
' शक्तियां के साथ हमें प्राप्त हो । 


मिले हमें प्रसु का वरदान । 
वे अनन्त बलशाली कर दें मुझको भी कुछ शक्ति प्रदान ॥ 
वे औढरदानी प्रसिद्ध हैं उनका फेला दान महान। 
वे भर देते अन्तस्तळ के अन्तर को दे मंगळ ज्ञान॥ 
उनकी रत्तादाक्ति मिले, नित करे दोष-त्रुटियां से त्राण l 
पालन करे तृप्ति से भर दे, हो मेरा aga कल्याण 1 


( ३६ ) 
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तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम। 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराबिदू T सजुतयुयोतु ॥ 


( ऋ० ६।४७।१३; १०।१३१।५, यजु० Rove ] 


शब्दा्थ-- हम उस परमपूज्य प्रभु को सुमति तथा प्रसन्नता प्राप्त 
कर | वह सुन्दर रक्षक अपनी सामथ्यं द्वारा द्वेषो को हमारे अन्दर 
से दूर कर दे | 


( वीर छन्द ) 
चह उत्तम रक्षक जगदीश्वर 
सतत स्वकीय शक्ति सम्पन्न । 
gt भाव को दूर हटा दे, 
हो कर हम पर परम प्रसन्न ॥ 
उस यजनीय देव की मंगल 
सुमति हमें हो प्राप्त महान । 
. उसकी कल्याणी प्रसन्नता 
करे हमें कल्याण प्रदान ॥ 


( ४० ) 
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| | जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा देव्येन । 
Qa aq ~ R 

मा घोषा उत्‌ Y बेनिहेते Ag: पपदिन्द्रस्याहन्यागते ॥ 

| शब्दार्थ ~ इम सन द्वारा मिल कर ज्ञान प्रात करं | देवी मन से 

'कभी वियुक्त न हो । बहुल विपत्तिरूप वज्ञ के ged पर भी हमारे . 


aurat के शब्द न उठे ओर सुदिन आने पर प्रभु का वज्र 
' इमारे ऊपर न गिरे । 
( गीत ) 
खोल दो देव, दया का द्वार ! 

दीन-हीन दुख-दुलित गलित हम इव. रहे मॅझधार । 

मिलकर मन से तत्त्व विचारें सोचें समझ सार; 
दैवी मन से दूर न होवें, aa पाप-परिवार | 

अन्धकार के आने पर भी मचे न हाहाकार; 
Ze वज्र, प्रलयः घन उमदे, विपति करे वरु वार | 

लिए साधना अविचल, विचरें, हो तेरा आधारः 
सुख का समय न व्यथं बितावे करें पुण्य से प्यार ॥ 

आ जावे अनुकूल अवस्था, हो न भोग का भार; 
चरण-शरण में रहें तुम्हारी, पड़े न खर-शर-मार | 


( ४१ ) 
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पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ।. 


वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि BAZ ॥ 
( अ० ११२) 


शब्दार्थ-- हे परम गुरुदेव, अपनी दिव्य मानस शक्ति के साथ 
फिर यहाँ आइये। हे वसुपते, हमें भी ज्ञानरूप चसु में रमण 
कराइये | मेरा खुना हुआ, पढ़ा हुआ मेरे अन्द्र ही Ta | 


( संस्कारी ) 


पुनः आओ वाचस्पति देव, 
so fer द्योतित मानस के साथ | 
वसुपते ! रमण कराओ यहाँ, 
रहे मेरा श्रुत मेरे हाथ ॥ 
पठन के साथ करे मन मनन 
बने वह भेरा अच्युत अंग। 
ज्योति में परिणत हो सब अन्न 
न हो मेरा विचेक-म्रत भंग ॥ 


( ४२) 
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यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृष्ण बृहस्पतिर्मे तदधातु। 
शं नो भवतु अवनस्य यस्पतिः ॥ 
: ( यजु० ३६।२ )` 


. शब्दांय- हे विशाल संसार के स्वामी, मेरे चक्षु, हृदय तथा मन 
में जो कमी हो उसे पूरा कर दो। हे भुवनो के पालक, तुम मेरे. 
लिये कल्याणकारी वनो | 
| ( समान सवेया ) 
प्रभु, जो दोष बाह्य करणा में आँख आदि में भरे हुए हों, . 
अथवा अन्तःकरण हृद्य-मन मध्य घाव अति हरे हुए हों ॥ 
बृहत जगतपति उनको कर दो दूर, दोष दुःख छिद्र हटाओ | 
ज्ञानपते, भुवनेश्वर, देकर शान्ति, हमारे कष्ट मिटाओ ॥ 


ip 


( १३ ) 
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न्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओंपधीबनिनों जुषन्त | 
शमैन्त्स्याम मरुतामुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
( ऋ० ५।३।२७।२५ ) 


शब्दाथ--हे परम पालक प्रभो ! यह वायु, चन्द्र, Ba, अग्नि, 
जल, ओषधि, वनस्पति आदि संसार के सभी पदार्थ हमारे लिये 
सुखदायक हाँ । प्राणादि पवन की सुखदायिनी गोद में हम निवास 
कर। इस प्रकार आप अपनी कल्याणसयी शक्तियां A सवदा हमारा 
पालन करते TE | | 


( त्रिभंगी ) 


यह सूर्य-चन्द्र, यह वायु-अम्रि, यह जल-ओपधि, वन की विभूति । 
सुखरूप सभी अनुकूल at, मेरे हित संसृति की प्रसूति ॥ 
प्राणादि पवन के अङ्क मध्य हम शान्ति, सौख्य, चैभव Wat 
परमेश आप पाछक प्रतिपल, परिताप-दाप द्रुत हट जावें॥ 


( ४४ ) 
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जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति Xe: 
स नः पर्षदात दुगोणि विश्वा नावेच सिन्धुं दुरितात्यभिः ॥ 
॒ ( ऋ० १।७।७।१ ): 


शब्दाथ-- हे जातवेदस्‌ प्रभु ! आप ज्ञान, धन आदि के उत्पादक 
' एवं समग्र उत्पन्न सृष्टि के Maal आप दान न देने वाले कृपण 
| व्यक्ति के धन को नए कर देते हे । हे ज्ञानस्वरूप प्रभु | इम सोम्यतादि 
` गुणो को धारण करें ओर जेसे नाव द्वारा समुद्र को पार किया जाता 
है वेसे ही आप हमें समस्त पापौ ओर ga बाधाओं से पार कर दें। 


( त्रिभंगी ) 
तुम जातवेद, तुम वेदरूप, तुम वित्तवान, तुम ज्ञानवान | 
निःशेष दग्ध कर देते हो खळ, कृपण, अदानी का निधान ॥ 


सेवा में सौम्य पदार्थ लिये हम खड़े, इन्हें स्वीकार करो । 
सागर में नौका के समान दुर्गम दुरितों से पार करो॥ 





( ४५ ) 
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त्वं हि विश्वतोप्गुख विश्वतः परिभूरसि | 
अप नः शोशुचदघम्‌ | 
( FEO १।७।१।६ ) 


शब्दार्थ-प्रभो | आप विश्व भर में व्याप्त 6ैं। आप ही समग्र 
संसार को उपदेश कर रहे हैं। हे परम शुद्ध देव ! आप हमारे समी 
पापों को दूर करके हमें पवित्रता प्रदान करे । 
( न्रिभंगी) 
तुम विश्व-व्याप्त, तुम विश्व-रूप, अन्तर बाहर सब ओर तुम्हां | 
उपदेश कर रहे जन-जन को जीवन-वन के बन मोर तुम्हीं ॥ 


हे परम पूत, हे परम शुद्ध, शुचिता का नित संचार करो। 
अघ-ओघ सभी हों नष्ट-अ्रष्ट, दुख-देन्य-दुरित-दळ चार करो ॥ 








( ४६) 
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पराणुदर्व मधवन्नमित्रान्त्सुवेदा Tai 
अस्माक बोध्यविता महाधने भवाबृधः सखीनाम्‌ ॥ 
| ( ऋ० ५।३।२१।२५ ) 





शब्दाथ--हे मघचन्‌, धन ओर शक्ति के पुञ्ज, हे सुवेद, चेतन 
ad ज्ञानी प्रभो | आप परम उदार el अपने धन में से कुछ धन हमें 
भी दे दो और अमित्रो तथा अनिशे को नए कर दो। आप ही हमारे 
रक्षक हें-हमें ज्ञान दें ओर इस जीवन-समर में इम सखाओ के 
qin एवं रक्षक वने | 

| ( समान सक्या ) 

तुम मघवन्‌ वैभवशाछी हो, तुम सुवेद शोभन धन वाले । 
शक्तिपुञ्ज, चेतनतस ज्ञानी, दानी परम उदार निराळे ॥ 

आज हमें भी कुछ धन दे दो, हों अनिष्ट सब नए हमारे | 

इष्ट वृद्धि हो जीवन-रण में, आश्रित इम सब नाथ तुम्हारे ॥ 


=- Dea 


( ३5 ) 
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मुळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते। 


यच्छञ्च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥ 
( ऋ० १८४२) 


शब्दार्थ-हे रुद्र, आप रोग-भयादि को दूर करने वाले FI आए 
कृपा करें और हमें सुख दें। आप त्यागशील साधक के वन्छु और 
सहायक हैं । हम विनम्र होकर आपकी शरण में आये हं । हे पिता, 
आप हमें कुशल-क्षेम प्रदान करें ओर AN को दूर कर । हम आपके 
बताये हुए पवित्र मार्गी पर ही चलं | 


सया करो, प्रभु कृपा करो ! 

रुद्र रोग-भय दूर भगा दो, मन में मङ्गल-मोद्‌ भरो॥ ` 
परहित पीड़ा पाने वाले, .त्यागशील जन के तुम भ्राता | 
तुम्हें प्रणाम हमारा प्रतिपल, हे जन-प्रतिपाळक, हे त्राता ॥ 
पिता तुम्हारे yagit में Hae मार्ग मिले सुखदाई | 
विग्रह भगे, अनुग्रह आवे, तव चरणों में रति मनभाई ॥ 
मेरे रोम-रोम में प्यारे! प्रेम सहित ग्रतिपल विचरो । 


( 8८ ) 
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त्वावते हीन्द्रकत्वे अस्मि त्वावतोऽवितुः शूर रातो । 
विश्वेदहानि तविषीव उग्र ओकः कृणुष्व हरिवो न मर्धीः ॥ 


( Bo ७२५४ ) 


| शब्दार्थ--हे. परमेश्वर, हे शक्तियुक्त, उग्र और हरणशील प्रभु ! 
मेरा जीवन तुम्हारे कमें ही के लिए है, तुम्दारे जैसे रक्षक की शरण 
में, दान में ही में रहता हूँ। अतः आप सदैव के लिए मेरे अन्दर 
| अपना घर बना लीजिए ओर मुझे जन्म मरण के चक्र से वचाइये। . 
( गीत ) 
विक चुका प्रभो ! तुम्हारे हाथ ! 
यना लो. चाहो जैसा. नाथ! 
तुम्हारे ही wat के fu, समर्पित भेरी शक्ति समस्त । 
शूर. तुम जैसे रक्षक मिलें, रहे फिर कोई केसे त्रस्त ! 
` तुम्हारी श्रेय गेय गु-गाथ! . 
उम्र ओजस्वी ले निज सैन्य, सदा को कर ठो मुझ में ओक | 
बचा लो मुझ को, मरने दो न, पाप की प्रबळ शक्तियाँ रोक ॥ 
हरा हो हरे! हमारा पाथ । 


mma हज 


(८४८ . ) 
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यत्किचेंदं वरुण दैव्ये जनेअमि्रोह मंजुष्याअरामसि । 
'अचित्ती यत्तव धमा युयोपिमं मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः | 
, ( ऋ० ७७८९५; अथ० ६।५१।३ ) 


शब्दार्थ-हे वरणीय देव | हम मानव. आप IA देवों के साथ 
जो कुछ द्रोह किया करते हैं, अनजान में तुम्हारे नियमों का लोप 
' किया करते हे; उस पाप के कारण, हे देव, क्षमा करो ओर a 
विनाश से वचांओ। 
( गीत ) 
कमा हो, देव, दिव्य-गुण-घाम | 
इम मानव, करते रहते हैं भ्रमवश पाप तमाम; 
हम अज्ञानी तव धर्मों का जब कर देते लोप; 
तब जीवन पथ में पाते हैं भीषण Saft कोप । 
द्रोही हृदय प्रकम्पित होता, समझ अयङ्कर भूल; 
श्री चरणों में प्रणत स्वजन हित रहो पिता अजुकूल । 


६:५० `) 
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' अजापतेराइतो FAT THOT कश्यपस्य ज्योतिषा वर्च॑सा च, 
È: कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृतथ्रेयम। | 


( अथ० १८।१।२७ ) 


शब्दाय--भ्जापति के ज्ञानरूपी कवच से आवृत तथा उसके तेज 
से आच्छादित मे वृद्धावस्था तक कमे करने का सामथ्ये रखता हुआ, 
सहस्र वष को आयु वाला वनकर उत्तम कमे करता हुआ जीवित GI 
( गीत ) 
सुझे सिद्धों की सुगति मिले । 
रहूँ सहस्र चप तक जीवित, एक न याळ RI 
ढक रू में अपने आत्मा को, प्रभु का प्रज्ञाकवच मिले; 
कश्यप-पश्यक रचि प्रकाश से मेधा मन की कली खिले । 
` आण प्रकाशित रहें तेज से, dia आयु तक शक्ति रहे; 
सञ्चित सकल सफल बळ मेरा विमला मन की गेल गहे । 
सुकत पविन्न कमंरत जीवन दिव्य गुणों का धाम चने; 
विकसित आत्म-सुमन-सौरभ से daft का सर्वस्व सने । 





( ५१) ES 
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आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन | 


इयं वो अस्मत्मति येते मतिस्तृष्णजेन दिव उत्सा उदन्यवे || 
( ऋ० XIRI) | 


शब्दार्य-हे प्राण ! तुम adden हो, प्रीतियुक्त हो a 
हितकर तथा रमणीय गतिवाले हो तुम मेरे पास आओ N 
मति आज तुम्हारी कामना कर रही है । TA प्यासे जातक हो 
आकाशीय वर्षा तृप्त करती है वैसे ही तुम मुझे Ta करो | 

(गीत ) 
आओ प्राण ! आओ प्राण ! 
रोम-रोम में रम जाओ प्रिय ! कर मेरा कल्याण ।' 
तुम आत्मिक ऐश्वयं लिए हो राजरोग से दूर ॥ 
हितकर गति रमणीय साथ ले, सेवा-ब्रत में चूर । 
- य्यासे चातक सी मम मति-गति तुम्ह चाहती आज ॥' 
' दिव्य घटाओं के सम aval, सरसो प्रिय सुख-साज | 


: (R) 
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मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
चाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदशः ॥ 
( अय० १।३४।३ ) 
शब्दार्थ--मेरा निकट जाना मधुमय हो। मेरा दूर हटना मधुमय 


| ~ A चोल ४ 
jal में वाणी से मीठा बोलें और ada मधु को देखनेवाला बन 
| बाऊ | 





( अर्धं महातेथिक ) 
सेरा निकट गमन मधुमय हो, 
सेस मधुमय दूर गमन। 
m से में aya Is, 
बन जाऊँ मसाघुयं-सदन ॥ 
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A 


त्वयेदिन्द्र युजा वयं प्रति व्रवीमहिस्पृधः |. 


>~) 


' त्वमस्माकम्‌ तव स्मसि ॥ 





( ऋ० ९२२२२) | 

शब्दार्थ प्रभो | तू हमारा है और हम सब तेरे हैं। तेरे ही साथ 

युक्त होकर हम अपने स्पर्धाशील प्रतिद्वन्द्वियो का सामना करे। 
( महातेथिक ) 


तेरे साथ जुड़ें हम अपने रिपुद् का प्रतिकार करें । 

हम तेरे, तू नाथ हमारा? यही भाव लेकर विचरे ॥ 
कभी न तुझ से पृथक्‌ रहें हम तेरा अंचळ पकड चलं । | 

तेरे आश्रय से जीवन में वाधाओं का व्यूह दें ॥ 


tes 2 i) 
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यत्र ज्योतिरजसं यस्मिन्‌ ठोके aa 
AA घेहि पवमान अमृते लोक अक्षिते, इन्द्रायेन्द्रो परिस्रव N 
| ( ऋ० ९।११३। ७) 


| शब्दाथे--जिस लोक में अविनश्वर ज्योति है, अखण्ड आनन्द है, 
है पवित्रतम प्रभो ! तुम सुझे उसी अमर अक्षय लोक में पहुँचादो।. 
हे इन्द्र ! मेरे लिये द्रवित हो। 2 


( हरिगीतिका ) 


जिस लोक में है सुख निहित, है ज्योति अविनश्वर जहाँ । 
हो क्षरित पावन सोम, पहुँचा दो i हमें भी तो वहाँ n 
उस aga अक्षय लोक में गति हो अमळ सल-नाशिनी । . 
आनन्द-कन्दु-निवासिनी, परमोच्च-पुण्य-प्रकाशिनी ॥ 


—— 6 39 Dn 
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ते aaa स्वाध्यो अहा विश्वा नृचक्षसः | 
` तरन्तः स्याम दुर्गहा ॥ 
i ( Ro ८।४३।३० ) 


` शब्दार्थ--हे प्रमो ! हम सवंदा तेरे ही लिये उत्तम कमे करने- 
चाले वनै ओर मानव-स्वभाव के ज्ञाता बनकर दुर्गम मार्गोको | 
पार करे | | 


( रुचिरा छन्द ) 
जो कुछ करें सुकम जगत में, प्रभु, तेरे ही लिये करें । 
सब दिन, आठा पहर, रातदिन, केवल तेरा ध्यान धरे ॥ 
हों असक्त, प्रत्येक वस्तु का शुद्ध रूप सम्मुख आवे। 
देखे, पहिचानें जन-जन को, Aq जगत्‌ के खुल जावें॥ 
उत्तम कृति दो, शुद्ध दृष्टि हो, शिर पर चरद हस्त तेरा । 
फिर क्या कठिन प्रसंग यहाँ पर, पार लगे वेडा मेरा ॥ 


=) 
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त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतोय ई भवन्त्याजयः | 
तवायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवो अवस्युनोम भिक्षते ॥ 
(220 ७।३२।१७ ) 


शब्दाये- हे Gaga! अनेको से अनेकौ वार पुकारे गये ng | 
समस्त एश्वीलोक रक्षा की कामना करता हुआ आपके प्रसिद्ध नाम 
| की भीख माँग रहा दै। यहाँ जो संग्राम होते हैं उनमें विश्व भर 
को धन तथा विजय देनेवाले केवल आप ही प्रसिद्ध हैं। | 
(गीत) 
भीख मिले अभिराम नाम की, 
मिटे कालिमा कुटिल काम atu 
पीड़ित एथिवी शरण पड़ी है, निज रक्षा हित द्वार खड़ी है। 
धर्म कर्म क्रम विपम व्यस्त सब यम-नियमों की गति बिगड़ो है ॥ 
एक तुम्हीं गति क्षीण-क्ताम की । 
भीख मिले अभिराम नाम की ॥ 
तुम जग के ऐश्वर्य प्रदाता, हो प्रसिद्ध मंगलमय त्राता । 
देवासुर-संग्राम मध्य तुम, सुरहितकारी, विजय-विधाता ॥ 
गति दो हमको स्वस्ति साम की । 
भीख मिले अभिराम नाम को॥ 


बल 


( ४७ ) 
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वयं जयेम त्वया युजा बृतमस्माकमं शसुदवा भरे भरे। :. 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृषि ग्रशत्रूणां मघवन्‌ IVT, रुज ॥ 
( ऋ० १।७।१४।४ ) | 


शब्दाथ--हे जयशील इन्द्र ! दम तुम्हारे साथ विजय प्राप्त करें। | 
प्रत्येक जीवनक्षेत्र में. श्चुओ से, AMA घिरे हुए अंश का आए | 
उद्धार कीजिये। हे प्रभो, आप हमारे लिये बल एवं वेभव को सुगम 
कीजिये ओर Waa के वल का संहार कीजिए | 


(गीत): 
तू जय-विजय-प्रदाता ! 
तेरे साथ विजय हम पावे मंगल-मूल-विधाता !! 
Rg से erga वारित हों जो-जो. अंश हमारे । 
` उन्हें उवारो, बाहर लाओ, समर-समर में प्यारे ॥ 
तुम मघवा, तुम इन्द्र धनेश्वर, तुम खळ-चल-संहारी 
हम सुगम हो अन्तर बाहर बल-वेभव सुखकारी ॥ 
रिपुदळ क्षय हो, अभय स्वबल हो विजयी तच मद्‌-माता ॥ 


“५००7-१९. =~ 


( ५८. ), 
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TAR सधस्थे देवानां दुर्मतीरीक्षे। 
राजन्नप द्विप; सेध मीढवों अप fara: सेघ ॥. 
(Gr asus) 
शब्दाथं-हे राजन्‌, हे सिंचक, जब ae सधस्थ--सहस्थानः 


में या सामने देवो की दुमेतियौ को देखो तो उनके मूल कारण द्वेषों: 
को तथा हिसा वृत्तिया को दूर कर दो । क 





( समान aaa ) 
मेरे राजा सोम, हृदय से द्रेप भावना दूर अगा दो; 
रहे न हिंसा वृत्ति, aga सिंचन कर ऐसे रंग रंगा दो । 
बन जातीं विपरीत इन्हीं के कारण दिव्य वृत्तियाँ मेरी; 
हो जाता है हृदय कुमति का केन्द्र, कलुप की बजती भेरी । 
हृदय, जहाँ तुम शोभित होते मेरे साथ परमपद-शोभी,--- 
फिर केसे टिक सके वहाँ पर दुर्मतियाँ दुखदायिनि लोभी । 
दूर अगा दो, दूर भगा दो--द्वेप लेशभर भी न रहे प्रभु ! 
हृदय सधस्थ रहे नित निर्मल धवळ धर्म की घार बहे प्रभ ! 


(x) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


\ 


| 
| 
| 


उत देवा अवहिते देवा उन्नयथा पुनः । 


उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 
Ho 99193919; Bo ४।१३।१ ) 


शब्दार्थ देव नीचे गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा देते = और 
TT करने वाले व्यक्ति को जीवित, निष्पाप कर देते El 


( aq समानसवेया ) 
नीचे गिरा हुआ हूँ nya! 
हाथ प्रकड़ कर YA उठा st 
पापी हुँ में पतित पुरातन, 
जीवन देकर देव संभालो ॥ 


( ६० ) 
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देवान्‌ यज्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्य यदूषिम । 
` अक्षान्‌ यद्‌ वञ्रूनालमे ते नो मुडन्त्वोच्शे ॥ 


( अथ० ७।१०९।७ ): 


शब्दाय-नाथ, TAT होकर आज जो में देवौ को पुकार रहा हँ. 
ब्रहचर्यं का जो मैंने पालन किया है, सब को खींचने वाली तथा 
विचित्र गति वाली इन्द्रियो को जो मैंने वश में किया है, वे. संकट. 
की इस वेला में मुझे सुख पदान करे। 


( गीत ) 
नाथ ! चिकट संकट की वेला! . 

रिपुद्ल चारों ओर खड़ा है देख मुझे असहाय अकेला । 
देवों का आह्वान करूँ में, पर वे भी मुख मोड़ चले क्‍यों ?' 
ब्रह्मचर्यं व्रत, तप संयम सव मुझ विपन्न को छोड़ चले क्यों १ 
इन्द्रिय-दमन, शमन मन-तन का मैंने खेळ way ही खेळा ॥ 

नाथ चिकट संकट की वेळा | 
मेरी इस दयनीय दशा पर दयादृष्टे करुणा कर डाळो;. 
सेरी विगड़ी वात वना कर FEET से नाथ निकाछो | 
पलटें पुण्यकर्म फिर मेरे, लगे विजय-श्रीसुख का मेळा I: 

नाथ विकट संकट की वेला ।' 


ng. 


(RT 
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कथ चातो नेलयति कथं न रमते मन! । 


किमापः सत्यं ग्रेप्सन्तीनेंलयन्ति कदाचन ॥ 
( ATO 1०७३७ ) 


शब्दाथ--यह वायु क्यो नहीं ठहर जाता, यह मन क्यो नहीँ 
-रम जाता ओर सत्य को प्राप्त करने की इच्छा करती हुई ये sa 
`-कमी भी कयां नहीं ठहर जाती | 


( समानसबैया ) 


नहीं ठहरता अरे वायु क्यों ! क्‍यों न कहीं मन रम जाता; 
यह जर--यह प्रवाह क्‍यों बहता, क्यों न कहीं पर थम जाता ? 
अरे, निरन्तर गति संसृति में, इनको कहाँ किधर जाना ? | 
अन्त कहाँ होगा चलने का, कभी किसी ने पहिचाना ? | 
हॉ, हाँ, यहाँ रहेंगे ये क्यों! जहाँ असत्य, विनाश रहे; 
इन्हें सत्य पाने की इच्छा जहाँ अमरता स्रोत RI 


( ६२ ) 
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क्कस्य ते रुद्र सुळ्याइहेस्तो यो अस्ति भेषजो जलापः | 
पसो A 
अपभतां रपसो देवस्याभी नु मा वृषभ ` चक्षमीथाः ॥ 
( ऋ० २३३७) 


० e ~ ५ 3 
_ शब्दाथ-रांगनाशक प्रभु | तुम्हारा सुखदायक हाथ कहाँ है 
जो मेरे सतापो को दूर करने में ओषधि के समान तथा आनन्द्कारी' 
है और जो देव-सम्वन्धी पापौ को दूर करनेवाला है। दे बलशाली, 


मुझे क्षमा करो । 
( गीत ) 
मेरे रुद्र रोग-दुख-नांशक, सुखवर्पक कर कृपा बताओ,-- 
कहाँ तुम्हारा वरद हस्त वह, जिससे सौख्य शान्ति सरसाओ । 
संतापों में ओषधि-सम जो जनहित-साधक शक्ति विशाला, 
देवों के प्रति पाप किए जो उनको दूर भागनेवाला ॥ 
आज उसी कर की छाया में, क्षमा करो, मम वास बनाओ ४ 


(:६१ ) 
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मूपो न शिश्वाव्यदन्ति माध्यः स्तोतार ते शतक्रतो । 


सकृत्सुनो मधवन्निन्द्र ea पितेव नो भव ॥ 
( ऋ० १ 012312) 


शब्दार्थ-हे अनन्त-ज्ञान-कर्मशील ईश्वर, तेरा स्तोता होते हुए 
` भी मुझको मानसिक वेदनाएँ विविध प्रकार से खा रही हैं, जैसे 
चूहा आठे से लिपटे सूत को खाता दै। हे ऐश्वयंशाली प्रभु, तू 
पक बार मुझे भली भाँति सुखी वना दे anc पिता को भाँति इमारा 
रक्षक बन जा | | 
: ( अवतारी छन्द ) 

मूपक ज्यों अन्नयुक्त सूत .को है काटता । 
त्यो. ही क्रारती हैं, ये कचोटती हैं आधियाँ ॥ 

मोह-मद, राग-द्वंप, काम-क्रोधं Bad | 
'उछुछ-उछुछ geak में वोरते ॥ 

विविध व्यथाएँ, नाना रोग-भय, चिन्ताएँ । 
व्याकुल बनाती हैं, जलाती वन ज्वालाएँ ॥ 

घेर लिया मुझको है देव चारों ओर से । 
बचने का मार्ग मुझे सूझता न और से ॥ 

तेरे अतिरिक्त और कौन है जो आयगा। 
सुझे इस आपदा से आकर छुड़ायगा ॥ 

तू ही मेरा पालक पिता है, सुत भक्त में । 
| सबं शक्ति-वेभव से युक्त तू अयुक्त में ॥ 

एक बार आ जा देव एक बार गोद मॅ-- 
मुझको विठा ले भर जाउँ मैं प्रमोद में ॥ 


(88) 
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तुझसे पिता को पा के फिर मुझे पाना क्या। 

आधियों से व्याधियों से फिर छूट जाना क्या॥ 
अपना अयन जब अपने में व्यापना। | 

फिर केसी लाज यह फिर केसा कॉपना ॥ 
एक तेरे पाने से निहाल बन जाऊँगा। 

एक तेरी शक्ति से सशक्त कहलाऊँंगा ॥ 
कर दे मुझे तू सुखी, देव! वरदान दे । 

मानसिक यातना से शीघ्र मुझे त्राण दे॥ 


(३५ ) 
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का ते अस्त्यरङ्कतिः छक्तेः कदा नूनं ते मघवन्‌ दाशेम। 
विश्वा मतीरा ततने त्वाया अधा म इन्द्र श्रणवो हवेमा॥ 


(Be ७२९३) 


शब्दारथ--हे परमेश्वर, मेरी इन पुकारो को सुनो । मैं जानता हूँ 
कि मेरी स्तुतियो से तुम्हारी शोमा नहीं होती, तो फिर कब में अपने 
आपको ही तुम्हें दे डाळूगा । में तुम्हारे लिए ही अपनी मति-गति का 
विस्तार कर रहा हैँ । 
(गीत) 

देव, में कब से रहा पुकार ! 

पिता, आज तो सुन लो सुत की दृद भरी dans 

तव दर्शन हित सहे न जाने कितने कारागार । 

कब आत्मापंण की अभिलापा होगी प्रभु स्वीकार । 

मेरी सति-गति, मनप्रवृत्ति अति आकुछ ले निज भार । 

केवळ तुझे याद करती है, छोड़ भ्रपद्य-प्रसार । 

सुन्दर वचन, कथन क्या तेरा कर सकते INN । 

आज सभी कुछ देने अपना Ia at द्वार । 


of 


( ६६ ) 
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ANT, पथाचित्सन्त मद्रः । पुरस्तात्‌ एनं मे कृषि॥ 
हतो चु किमाससे प्रथमं नो रथं कृषि। उपमं वाजयुः अवः ॥ 
TY NAM ८ 

ara वाजयुरथ, THe किसित परि । अस्मत्‌ सुजिग्युष्‌ः कृधि॥ 
' शब्दार्थ हे अचलमतिष्ठ शक्तिशाली इन्द्र ! पीछे पड़े हुए मेरे 


( गीत ) 
` मेरे रथ को नाथ! बचाओ ! 
देखो कितना figs गया हे, बळ दे, इसको आगे छाओ ॥ 
जो झुझसे भी पीछे आये, आगे निकर गये बढ़ करके । 
योग-याग, तप-त्याग साथ ले, उर में. भक्तिभावना भरके N 
फिर क्यों बेडे हो, ग्रु आओ, वल-वेभव सब पास तुम्हारे । 
मेरा रथः. आगे आ जाये, सबसे पहले पंख पसारे ॥ 
सभी सुकर सब भांति आपको, झुझको विजयी वीर बना दो । 
ज्ञानशक्ति भर जीवनरथ में पुनः विजय के गान सुना दो ॥ 


(६७) 
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` यो नः शश्वत्‌ पुराविथ अमृधो वाजसातये । 


सतत्वं न इन्द्र मृडय ॥ 
( ऋ० cicon] 


शब्दार्थ-प्रभो | आप पहले से ही Saar हमारी रक्षा करते आर 
हैं। हे अविनश्वर ! वल की प्राप्ति के लिये हमने ada आपको है 
पुकारा है। हे इन्द्र ! हमें सुखी करो । 
( गीत ) 
प्रभ! पहले से ही हमें बचाते आये। 
Ras के सन्तत oa 'मिटाते आये ॥. 
जब कठिन समय आ पड़ा पुकारा तुमको । 
तुम तभी हमें वल-लाभ कराते आये ॥ 
'तुम सव के उपर अविनश्वर गति nèl | 
हमको अविनाशी शक्ति बनाते आये॥ | 
फिर क्यों हमको यह रहे निराशा घेरे। | 
. तुम वही, हमें कर सुखी अङ्क निज लाये ॥ | 


4 
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हेलो. अद्य बोधय, उपोराये दिवित्मती। यथाचिन्नो अबोधयः । 
पत्यश्ववसि वाय्ये सुजाते Haag I 


( Bo ५।७९।१ ) 





| . शब्दाथ--हे प्रकाशवती उषा | महान ad के लिये आज हमें 
दो ! हे सुजाते | व्यापक सत्यशील उषा ! जिस प्रकार तू इमे 
(इले जगाती रही दै, उसी प्रकार कामना करने के योग्य विस्तृत 
सत्य ज्ञान में विचरण करने के लिये हमें आज भी जगा दो | 
(गीत) . . 
उपा रानी आज जगा दे । i 
तू सन्तों को सदा जगाती, मेरी भी दुख-नींद भगादे । 
उस महान धन-जात्मज्ञान-हित आज जागरण कर दे मेरा ॥ 
दिव्य प्रकाशवती ओ देवी, दूर भया अविवेक अंधेरा । 
अरी सुजाते ! तू प्रकाश के साथ जन्म लेती आई है ॥ 
तेरी व्यापक, सत्यस्वरूपा वाणी मधु मंगळ लाई है। 
सत्य तेज से व्याप्त कर दे मेरे सदुज्ञानी जीवन को ॥ 
_ चन जावे आलोक लोक यह ज्योतिर्मय कर ज्ञानगगन को । 
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' उत स्वया तन्वा संवदे तत्‌ कदान्वन्तवेरुणे भुवानि | | 
किम्मेहव्यम हृणानो जुषेत कदा सुळीक सुमना अभिख्यग्र| 


( ऋ० ७८९, २) 


शब्दाथं--मैं स्वयं सोचता हूँ कि में अब प्रभु के अन्द्र कब निवास 
कर सकूगा | कव प्रभु प्रसन्न होकर मेरी हवि को स्वीकार 
कब में प्रसन्न होकर उस ag देव के दर्शन कर सकूंगा ! 
('गीत ) 

वह मंगल दिन कब आवेगा ? 

जब प्रभु के दर्शन पाउँगा, क्लेश-मूल मन से आगेगा । 

कव प्रसन्नमन मेरी हवि को वरुणदेव स्वीकार करेंगे ॥ 

परमानंद पूर्ण सुखकारी मानस में सुख-शान्ति भरेंगे । 

अपने आप आप से पूछें, कोटि वितक विचार करूँ में ॥ 

कव प्रभु में घर ध्यान रमूंगा, याँ भवसागर पार करूं में । 


( ७० ) 
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अति तृष्टं ववक्षिथ अथेव सुमना असि । | 

प्रश्न अन्ये यन्ति पयेन्ये आसते येषां सख्ये असि श्रितः ॥ 
(mo) 

शब्दाथ--प्रभो, तुम AA की प्यास बुझाने वाले हो। इसी में 

| तुम्हारी प्रसन्नता है । तुम जिनके सखा बन जाते दो उनमें से कुछ 

तो ऐसे हें जो कम मागे में लग जाते हैं. और कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें 

| घेर कर बैठ जाते हैं, उपासना-मागे में लीन हो जाते है । | 

| (गीत ) 

मिलेगी कब मुझको प्रभु-प्रीति ? 

कब प्रसन्न कर पाऊं हरि को, मेरी करें प्रतीति। 

ge न कभी, घेर कर बेटूँ-ऐसी हो इढ़ नीति ॥ 

ध्यान छगा रम जाऊँ उनमें, भागे भव की भीति । 


वे प्यासे की प्यास बुझाते--यही विरुद, यह रीति ॥ 
इसमें ही प्रसन्नता उनकी, यही रही गुण-गीति । 
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उत त्वं मघवन्‌ TY यस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌ । 
यत्‌ वीळयासि वीछु तत्‌ ॥ 
( Bo ८४५६) | 
. शब्दार्थ- हे शक्ति-सम्पन्न प्रभु! याचक ( साधनाशील हो कर) ` 
जो कुछ तुझसे माँगता है, उसे तू दे देता है। जिसे तू अभेद्य 
ओर वलवान बना देता है, वह वैसा ही बन जाता है ! प्रभो, आज 
मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ | मेरी भी इस छोटी-सी मार्थना को सुन लो। | 


( गीत ) 

सुन मेरी भी At तात । 

aa बडी बड़ों की साधी, मेरी छोटी ar 

अंधे याचक को आँखें दीं, भूक किये वाचाळ ॥ 

पंगु किये गतिवान जगत में, धनिक वने पामाल । 
` चना दिया जिसको दृढ़ तुमने, बह दृढ़ अडिग अभेद्य ॥ 

चह अदम्य, वह निर्भय जग में, चह अजेय अच्छेद्य । 

जिस-जिस याचक ने जो माँगा, तुमने दिया तुरंत ॥ 

आज नहीं होगा क्या मेरी, याचकता का अंत। 

देखो यह मन दौड रहा है, इधर .उधर मतिहीन ॥ 

आज इसे इढ़ वना रमा छो, कर अपने में लीन । 
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यचिद्धि शश्वता मसि इन्द्र साधारणस्त्वम्‌ । 
त त्वा वयं हवामहे ॥ 


(zo ८।१५।७ ) 


शब्दाथ--प्रभो | यद्यपि आप सब काला और सव देशो में सव 
मह॒ष्यों के लिये साधारण हो, समान हो, फिर भी इम तुमको 
| पुकार रहे हें। 


( समान सवेया ) 


सवके लिए समान वने तुम, सबकी आशा पूरी करते। 
तुम सतयुग में, तुम त्रेता सें, तुम द्वापर, कलियुग में रमते U 
भूत अचिप्यत वतमान में सदा एक रस रूप faa 
सब प्रकार सव ही के हित में निरत डुरित-दूल सन्तत हरते ॥ 
सबके लिये, सभी देशों में, सत्र कालों में ma ग्रमो gal 
साधारण से भी साधारण, जन-जन-उर-उर-व्यास प्रभो तुम ॥ 
फिर भी तुम्हे पुकार रहा हूँ, अरे निकट से निकट निवासी । 
अन्तर-तम को चीर, ज्ञान की भर दो उज्ज्वल ज्योति सुघा-सी ॥ 
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स त्वं नो अग्नेवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युशै। | 
अब यक्ष्व नो वरुणं रराणोवीहि मृडीकं सुहवो न oe, | 


( ऋ० ४।१।४, aye २१४) | 





शब्दायं-हे सववज्ञ ईश्वर | आप हमारी रक्षा के लिये नीचेश| 
जाओ। इस प्रभात वेला में मेरे अत्यन्त निकट बैठ जाओ। wl 
होते हुए आप मेरे बन्धनो को काट दीजिए। नाथ, में कब ऐ 
आपको बुला रहा हूँ । मेरी पुकार को खुनो और सुगमता dm! 
योग्य हो जाओ । | 


( समान सवेया ) 
GE बुलाते GE बुढाते, मेरी वाणी अन्द हुई हे। 
जा न सका स्वर मेरा, अपना श्रवण-शक्ति तब बन्द हुई है॥ 
मेरे देव! दूर तुम बेठे, कहीं निकट at आ जाते। 
उषा काल में ऊपर से चल, नीचे उतर दया दिखलाते॥ 
तो तुम मुझे देख कर होते द्वित, दया का हाथ ae! 
जगजाल में जरित, जरा से जीणे शीण जन को अपनाते ॥ 
पर, तुम परम, अवम कब होकर, मेरी करुण पुकार सुनोगे ! 
करुण-पाश कर नाश सुगमता साथ बुलाने योग्य बनोगे! 


५४१, ) 
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| इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्दुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो | 
' न हि त्वदन्यो गिवणो गिरः सद्यत्ोणीरिव प्रति नो हयेतद्चः | 


( ऋ० १।५७।४ } 





हि न्दा “डे प्रभूत ad वाले और अनेक भक्तो से स्तुति किये. 
गये इन्द्र | हम तेरा ही अवलम्वन लेकर चलते हैं । प्रभो, हम तेरे at 
;. SS ' - 

; है। हे विविध वाणिया के केन्द्र, हमारी प्रार्थनाओं को तेरे अतिरिक्त 
' और कोई नहीं सुनता। हे नाथ, पृथ्वी के आकर्षण की भाँति T 
हमें और हमारी विनय को अपनी ओर खींच ले, स्वीकार कर a 

| ( गीत ) 

मेरे एक तुम्हीं भव-भूति ! 

भक्त अनेक निरत तव स्तुति में ले निज पुण्य-प्रसूति । 

केवल तुम. अवलम्बन मेरे, मुझ से तुम्हें अनेक ॥ 

तुम्हें छोड़ फिर किसे पुकारू, मेरे तुम्हीं विवेक । 

विविध वाणियों से करते हैं, सुनिजन अर्चन-ध्यान॥ 

वह सब प्राप्त तुम्हें होता है मेरे देव महान। 

तो फिर मेरी विनत विनय भी कर छो sy स्वीकार ॥. 

अपनी ओर खींच लो ga को दे आकर्षण-प्यार । 
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शे ह्यमिरमृतस्य भूरेः ईशे रायः सुवीयेस्य दातोः। | | 
मा त्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सवः परिषदाम्‌ मा दुवः | | 
(Bo ७४६] इ 
शब्दार्थ--हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! आप अनन्त अमरत्व को प्रा | 
तथा सर्व समर्थ हैं, सुन्दर बीरता और Bast के स्वामी हैं। हे सई. | 
शक्तिसम्पन्न | हम अवीर, कुरूप, कायर तथा अकर्मण्य होकर आए | 
की उपासना न कर | | 
( समान सचेया ) 
हम कुरूप, कामी, कायर क्या कर प्रमो तेरा आराधन। 
हमें कहाँ अवकाश नाश से ? केसे करें अस्मृत-पथ-साधन ! 
सुख तो तम की ओर कहाँ फिर वह प्रकाश की रेखा पावन? 
इंब रहे बुख-देन्य-सिन्धु में, कहाँ शान्ति-सुख-छुत्न सुहावन! 
केसी गति विपरीत अरे यह, केसा उलटा मार्ग हमारा! 
अपने घर का वेभव छोड़ा, परधन का ले लिया सहारा! 
पर-जित पराधीन वनने में aga कष्ट की काली कारा। 
'फँस जाता है हिरन जाल में, देख afta का मोहक चारा॥ 
पिता ! फंसे हम प्रकृति पाश में जहाँ विनाश, विलाप, विकलता । 
अपने घर में विभव, वीरता, अमळ अमरता, सदा सफलता ॥ 
अब तो याद उसी की आती, मिले वही घर, वही मधुरता | 
मिळे तुम्हारी गोद, मिले फिर मुझ को मेरी वही अमरता॥ 


( ७६ 
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साधन 


इयं कल्याण्यजरा मत्येस्यामृता ग्रहे। 
A a 
यस्मे कृताशये स यश्चकार जजार सः ॥ 


( अथव० १०।८।२६ } 


शब्दाय--यह कल्याणरूपा, अजर, अमर, आत्मा देवता मरण- 
| शील मानव के ग्रह रूप शारीर में धारण की गई दै। जिसके लिप. 
' यह धारण की गई है वह सोता है और जिसने धारण किया है वह 
. जीर्ण-शीण हो जाता है। 
| (गीत ) 

उठ जाग जीव उक देख यहाँ; माँ तुझे जगाने आई है; 

अजरा-अमरा माँ कल्याणी पय तुझे पिलाने आई है। 
यह ner अनित्य विनश्वर घर, जजर-भर्भर गिरने वाला; 

चल निकल यहाँ से, माँ तुझको अमरत्व दिलाने आई हे ॥ 
उठ, छाल ! पड़ा क्यों सोता है ? जननी की सूनी गोद भरे; 

यह सुधासिन्धु हिल्लोल उठे, तू चिदानन्द बन मोद करे । 
यह बेठी तेरे लिए यहाँ, क्या जाने कब से जाग रही; 

यह निर्विकार पर प्रेममूति जनहित निज आसन त्याग रही ॥ 
यह स्नेह राशि, चैतन्य चारु, वरणीय विभा छे आई el 
माता की ममता ने अपनी बाँकी झाँकी दिखलाई है॥ 


mag 
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सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ $ एथिव्याः सीद भासान्तरिक्षमापण | 
'ज्योतिषा दिवञ्चु्तमान तेजसा दिश उद्‌ चह ॥ | 
| (ago १७०२) | 
€ छ्‌ 
KORS सुन्दर पंखा से उड्ने वाला, उन्नति करने वाला 
रिवशाली आत्मा वाला हे । तू पृथ्वी की पीठ पर बैठ, और. 
अपनी ज्योति से अन्तरिक्ष को भर दे। अपने प्रकाश से तू दुल्लोक 
को ऊपर उठा दे और अपने तेज से दिशाओ को उन्नत कर। . 
( गीत ) 
LIM, तू उड्ने वाला, तू शुभ-लक्षण-घनी रहा | 
T महान, तू गौरवशाली, तेरे यश का स्रोत बहा ॥ 
भर! बॅठ तू भूमि-पृष्ठ पर तू भूतळ का स्वासी Fi 
अन्तरि को भर प्रकाश से रवि भी तच अनुगामी है ॥ 
भरे ? और उठ, आस्म-ज्योति से छे चलोक को उठा अभी 1 


“ 


आत्म- 
त्म-तेज से उन्नत कर दे, चमका दे ये दिशा सभी ॥ 


( ७८ ) 
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असद्‌ भ्रूम्याः तद्यामेति 
६ CAT समभवत्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यचः। . 
तदू वे ततो विधूपायत्‌ , प्रत्यक्‌ कतारमृच्छतु ॥ 
( अथवे० ४।१६।६ ) 
शब्दाय--असत्‌ ( पाप) भूमि से उत्पन्न होता है, और ag 


a A » | पहुँच 
बढ़े रूप में फेल कर युलोक तक पहुँच जाता है। वहां से बह 
निश्चित रूप से कत्तो को daa करता हुआ लोट कर उसी पर 
भा पड़ता है | 
( मद्दातेथिक ) 
असत्‌ भूमि से उठ कर घेरे अन्तरित्त सा क्षेत्र महान। " 
और अले ही बढ़ कर ढक ले स्वर्गलोक आलोक-वितान ॥ 
सह न सकेगा किन्तु बोझ वह अपना ही, गिर जायेगा । 
संतापित कर स्वयं जनक को लोट उसी पर आएगा ॥ 


( ७६ ) 
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~  < an 


शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर | | 
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह ॥ | 
| ( अथवे० २२४५) | 





शब्दार्थ- सो हाथों वाले वन कर इकट्ठा करो पर सहस्र anh 
वाले वन कर दान करो। इस प्रकार किए हुए ओर भविष्य में किए 
जाने वाले कार्यों की परिणतिरूप वृद्धि को प्राप्त करो । 
( गीत ) 
सौ हाथों से करो इकट्ठा तुम धन-वेभव-मान; 

° पर हजार हाथों से कर दो प्यारे, उसका दान । 
जोती, बोई और कमाई करे फसल at वृद्धि॥ 
एक-एक दाने से सौ-सौ दानों की हो सिद्धि। 
कर ले प्राप्त फसल तू अपनी, बढ़ती हुई समृद्धि ॥ 
खूब फूल-फळ इस जगती में भर जीवन A ऋद्धि । 


( ८० ) 
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संगच्छध्व संवदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
( ऋ० 90198912 ) 


शब्दार्थ-- साथ साथ चलो । मिलकर संवाद करो । तुम्हारे मन 
एक विचारवाले हो, जसे पहले देव एक MATa होकर अपने भाग 
का सेवन, कतव्य का पालन करते रहे हैं । 


( संस्कारी ) 


चले सव साथ, एक स्वर लिये, 
एक से मन के विमळ विचार । 
पूर्वे के जैसे ज्ञानी देव | 
प्रेम से करते थे सहकार ॥ \ 


( a ) 


६ अ० qo : 
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` समानी प्रपा, सह वोऽन्नमागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि | 
arash ` सपयंत 
आरा. नाभिमिवाभितः ॥ 
( अथ | 





शब्दाथ-- तुम्हारी TAMA एक हो, अन्न का विभाजन साथ 
साथ हो, एक ही ज्ञुए में में तुमको साथ-साथ जोड़ता हूँ। जेसे 
पहिये के अरे नाभि में चारौ ओर से जुड़े होते हैं, FA ही तुम सव 
मिलकर ज्ञानस्वरूप प्रभु की पूजा करो । 


( संस्कारी ) 


हमारी जलशाला हो एक, 

सम्मिलित अपना अन्न-विभाग | 
जुड़े हों एक जुए में सभी, 

' एक उद्देश्य, एक हो राग ॥ 

मिले रहते हैं जेसे अरे द 

चक्र की नाभिमध्य एकत्र । 
प्रेम से मिलकर उसी प्रकार 

करें हम प्रसु-पूजा aaa ॥ 


ma — १ 3 


( दर्‌ ) 
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| अमेव स्वयमिदं बदामि. जुष्टं : देवेमिरुतमाबुपेमि; | 
| यं कामये त तं उग्रं कृणोमि त॑ ब्रह्माणं त॑ ऋषि तं सुमेधाम्‌ ॥ 
( ऋ० १०।१२५।५) 





शब्दाथे--मैं स्वयं यदह कहता हँ, देव और. मानव सभी इसका 
सेवन एवं अनुभव कर चुके है। में जिसको चाहता हैँ उसको तेजस्वी 
ब्रह्मण, ऋषि तथा सुन्दर मेधावी बना देता Ft : 

| « (सह्दागीतिका ) 

में स्वयं कहता यही हुँ, देव सेवन कर 'चुके हैं.। 

già मनन-रत at अनेकों साचय इसका भर चुके हैं ॥ 

में जिसे ag उसे निज तेज से उद्दस कर दूँ। 

Taat, ऋषिवर बना दूँ, मंजु मेधा-क्षक्ति भर दूँ ॥- 


(०३) 
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बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्तं पथुः स्वरः । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ 





( ऋ० ८४४१) 


शञ्दार्थ अजर अमर ईश्वर जिनका सखा बन जाता है, उन: 
यज्ञ बहुत वड़ा होता है, उनका स्तुति-पाठ बहुत होता. है और 
यज्ञस्तम्भ बहुत वड़ा होता 
( दिकपाल छन्द ) 

जो सवंदा युवा दे, हैः नित्य: शक्तिशाली । 

वह इन्द्र बन गया है, जिनका विकास-माळी wr. 

प्रभु को. सखा वना कर Ngga चिचरते। 

महती ada mak में चमकते N 

वे बार-बार प्रभु के स्तुति-गीत नित्य गाते । 

निज यज्ञ-यूप को at जग में वड़ा बनाते ७ 

झंडा यहाँ उन्हीं का जाउवल्‍्यमान सविता । 

गाते सभी उन्हीं की Rea कीर्ति-कविता ॥' 
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द्ध इत्‌ उथाइतं शूर आजति सत्वमि; | येषामिन्द्रो युवा सखा 
| ( ऋ० ८४५३, सा० ३४।२।२१।३ ) 


| शब्दार्थ--वद्द अजर-अमर परमेश्वर जिनका सखा है; वे शुर-बीर 
ated होकर भी योद्धाऔ से घिरे हुए शत्र को अपनी आत्मिक 
॥कियो से पराजित कर देते हैं। 9 
( राधिका छुन्द ) 
चह अजर अमर है इन्द्र सहारा जिनका। 
वन गया सखा स्नेही sy प्यारा जिनका ॥ 
चे सात्विक aa भरे अजेय कहाते । | 
हो शखरहित भी शूरवीर बन जाते ॥ 
सैनिक बल से भरपूर शत्रुबल aii 
हो जाता उनसे ध्वस्त शक्ति खो सारी ॥ 
'पशुबळ पर पाकर विजय आत्मरतिकारी | 
चे धन्यन्धन्य जगती-तल सं नर-नारी ॥ 


( ८५ ) 
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ईशावास्यमिदै सै यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रथः कस्य RIZA ॥ 
, ( यजु० Yo 19 





शब्दाथ--जगती में, चल सृष्टि में, जो कुछ जगत्‌ है, चलायमान 

है, वह परमेश्वर से परिव्याप्त है; अतः त्याग भाग से भोग Rija 

लालच मत कर । भला, यह धन किसका है ? 
( हरिगीतिका ) 


परमेश से परिव्याप्त हे जो कुछ aas waf में । 
उसके दिये उपभोग जो रस योग आते दृष्टि में ॥ 
अतएव मानव, भोग तू सब भोग योग-विराग सें । 
मत लोभ कर, किसका यहाँ धन ? जन धनी तप त्याग से ॥ 


Woe to, 
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Fate कर्माणि जिजीविशेच्छतर्थ समा; । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमै लिप्यते नरे ॥ 
| (ago ४०२ ) 
शब्दार्थ--संखार में कमे करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा 





कर। इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ अना- 


| सक्त होकर काम करना चाहिये । उसके अतिरिक्त अन्य कोई मागे 
| है । 
| (Sets) 
सत्कम ही करते हुए संसार में 
शत वर्ष जीने की सुभग असिलाप से । 


मत डालिये निज को कुपथ की धार में 
इस भाँति होगे सुक्त जग के पाश से ॥ 


सत्कर्म भी आसक्ति से विरहित रहे 
निर्लिघ हो नर कम-जाल-प्रभाव से | 


यह एक मात्र सुमाग ऋषियों ने कहा 
जो चल पड़ा aaa वह मधु-स्नाव से ॥ 


( 59 ) 
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असुय्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
( यजु० ४०३) 





शब्दाथं--जो आत्मघात करनेवाले पुरुष हैं, वे यहाँ से शरीर 
छोड़कर उन लोको में जाते हैं जो प्रगाढ अंधकार से भरे हुए हैं 
आर असुरो के योग्य = | 


( वीर छुन्द ) 
आत्महननकारी जीवो को 

मरकर मिलते हैं वे लोक | 
जो असुरों के योग्य, amga 

व्याप्त जहाँ दारुण दुख-शोक ॥ 
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यस्तु TT भूतानि आत्मन्येवानु पस्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
( यजु० ४०।६ ) 
शब्दाथ--जो आत्मा में समस्त प्राणियो को ओर समस्त प्राणियों 
में आत्मा को अनुभव करता है, वह संशय में नहीं पड़ता । 
( वीर छन्द ) 
जो सब भूतो को आत्मा में 
सव भूतो में आस्म-प्रकाश- 


देखा करता है, वह साधक 
कार चुका है संशय-पाश ॥ 


( ८६ ) 
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यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( यज्ञु ४०७) 


शब्दाथे--जिस अवस्था A एकता का दर्शन करनेवाले ज्ञानी 
पुरुष को सव प्राणियों में आत्मतत्त्व ही प्रतीत होने लगता है, उस 
अवस्था में उसे मोह भोर शोक नहीं रहता । 


( समान सचैया ) 


ज्ञानी साधक एक तत्त्व का 

जब सब में qa कर लेता | 
जब विभिन्नता में समता का 

गुरु स्वर उसे सुनाई देता ॥ 
सब भूतों में आत्म तत्त्व की 

जव प्रतीति उसको. होती हे । 
मोह झोक की ज्वाला बुझकर 

| तव अपनी सत्ता खोती हे ॥ 


( ६० ) 
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अन्धन्तम; ग्रविशन्ति Asaga | 
तता भ्रूय इव त तमो य उ THAN रता! ॥ 


(ago ४०९ ) 


शब्दाथे--जो केवल असम्भूति की उपासना करते हैं वे घोर 
_ अन्धकार में प्रवेश करते है, किन्तु जो सम्भूति के पीछे लगे हुए हैं 
वे उससे भी बढ़कर घने अन्धकार को प्राप्त करते हैं । 
(रोला छन्द ) 
असम्भूति-सम्भूति त्याग-वेभव कहलाते । 
अपनाते जो त्याग मात्र घनतम वे पाते ॥ 


पर जो चेभव-निरत भोग के साधक बनतें। 
वे उससे भी अधिक अँधेरे में जा गिरते॥' 


( ६१ ) 
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अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
! ( यजु० ४०1१० ) 


दोनो के फल भिन्न भिन्न — 
a ~ kam ian 
हे 


जन्हान इस इसका रहस्य 


1थ--सम्भूति ओर असम्भूति 
येसा हमने उन तत्त्वद्शियां से सुना 
'चतलाया है, 


( रोला ) 
ममे त्याग का अन्य, भिन्न हे भेद विभव का । 
पृथक्‌ रूप से पंगु, समन्वय ही शुभ इनका ॥ 
wt से यह सुना, यही कवियों ने गाया । 
- इनका TS रहस्य जिन्होंने हमें बताया ॥ 


( ६२ ) 
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NI Aan TPA PAN MA TAN ला 





सम्भूतिश्च विनाश्चश्च यस्तद्वेदोभय१” सह । 
विनाशेन मृत्यु deat सम्भृत्याञ्मतमञ्जुते ॥ 
( ITO ४०।११ )ः ५ 
शब्दार्थ--सम्भूति और असम्भूति ( विनाश ) दोनो को जो साथ- 


साथ जानता है, वह विनाश से मृत्यु को तरकर सम्भूति. से aaa: 
को प्राप्त करता है। 


(रोला) 


असम्भूति-सम्भूति, नाश-निर्मिति अपनाकर । 
एक साथ ही त्याग-विभव का अनुभव पाकर ॥; 
दोनों का करके प्रयोग जीवन-तरु फलता | 
तर विनाश से मृत्यु waa वेभव से मिळतां ॥' 


( ६३ ) 
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अन्धन्तम; प्रविशन्ति येञविद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया%” रता! ॥ 
( यजु० ४०१२) 


शब्दार्थ--जो ज्ञातविहीन कमकाण्डरूप अविद्या की उपासना 
करते हैं, वे घने अंधकार में प्रवेश करते हे, किन्तु जो केवल विद्या 
में लगे हुए हैं वे उससे भी वढ्कर अंधकार को प्राप्त करते हैं। 
( रोला ) 
विद्या ज्ञान विवेक, अविद्या कमे कहाती । 
ज्ञानरहित हो क्रिया सघन तस में ले जाती ॥ 
पर जो tae ज्ञान-निरत वकचाद़ी aaa I 
चे उससे भी अधिक अँधेरे में जा गिरते ॥ 


(18 
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अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः | 
alt शुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
( यजु० ४०।१३ ) 


शब्दार्थ--अविद्या और चिद्या दोनो के भिन्न-भिन्न फल हैं-पेसा 
उन तत्त्वद्शियों से सुना है जिन्होंने हमें यह रहस्य बतलाया है । 


( रोला) 
चिद्या का फल अन्य, अन्य फल क्रिया करण का । 
Was रूप से पयु, समन्वय ही शुभ इनका ॥ 
धीरां से यह सुना, यही कवियों ने गाया । 
इनका ge रहस्य जिन्होंने .हमें बताया ॥ 


lh). sn 


(६५) 
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विद्याञ्चाबिद्याञ्च waaay सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वो बिद्ययाञ्मुतमश्नुते ॥ 


(ago ४०।१४ ) 


शब्दार्व विद्या और अविद्या दोनों को जो एक साथ जानता हे-- 
ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड दोनों में जो एक साथ निरत होता — 


वह अविद्या, कर्मकाण्ड से म्रृत्यु को तरकर विद्या से, ज्ञानकाण्ड से, 


मोक्ष को प्राप्त होता दै | 
(रोला) 
ज्ञानकाण्ड सै कमकाण्ड का मेल मिलाकर । 
एक साथ ही उभय पक्ष का अनुभव पाकर ॥ 
दोनों का करके प्रयोग जीवन-तरु फळता | 
चीर कम से मृत्यु, waa विद्या से मिलता ॥ 


( ६६ ) 
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IRM f Aen ६ 


आयुर्यज्ञेन RIAL, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
चक्षुयज्ञेन कर्पतास्‌, शत्रं यज्ञेन करपताम्‌ | 
मनो यज्ञेन कल्पताम्‌ , आत्मा यज्ञेन करपताम्‌ । 
AM यज्ञेन करपताम्‌ , ज्योतियक्षेन कल्पताम्‌ । 
erga कल्पताम्‌ , पृष्ठं यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ । स्तोमश्च यजुश्र ऋक्‌ च 
साम च बृहच्च रथन्तरक्व । स्वर्देवा अगन्म अमृता 
अभूम प्रजायतेः प्रजा अभूम वेट्‌ स्वाहा । 
( यजु० १८।२५ ) 
शब्दार्थ--मेरी आयु, प्राण, TA, ÅT, मन ओर आत्मा श्रेष्ठतम 
पुण्यकर्म के लिए समर्पित हो । मेरा वेदिक ज्ञान, प्रतिभा, सुख और 
मेरा जाना हुआ परोपकार के लिए समर्पित हो । मेरा यज्ञ यज्ञरूप 
प्रभु के लिए समर्पित हो । अथव, यज्ञ, WA, साम और बृहत्‌ 
रथन्तर सव यज्ञ के लिए हैं। इन्हीं याज्ञिक कमो से देवताओं ने 
सुख प्राप्त किया, वे अमर हुए और प्रजापति की प्रजा बने। में भी 
इस कल्याणकर्म के लिए अपने को समर्पित करता E | 
( रोला छन्द ) 


यज्ञरूप हो आयु, प्राण की शक्ति हमारी । 
ag, wa, मन हों पवित्र सेवा व्रतघारी ॥ 
आत्मा, वैदिक ज्ञान, बुद्धि की ज्योति निराली | 
त्याग भाव से भरित सौख्य, अनुभूति-प्रणाली ॥ 


( ६७ ) 
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यज्ञ स्वयं हो यज्ञरूप. प्रभु हेतु समर्पित । 
ऋक्‌ „ यज्ञ, साम, अथवं, रथन्तर बृहत यज्ञहित ॥ 
इसी यज्ञ से सुखी हुए सुरवर अजरामर । 
. चने प्रज्ञापति-प्रजा, aaa भी इस पथ पर ॥ 
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बरिपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्तरो अर्पति । 
| अहिने जू C ~ सपति ~ A 

अहिने जूणोसति सपेति त्वचमत्यो न क्रोडन्नसरद्‌ वृषा हरि! ॥ 
( Bo ९।८६।४४; सा० उ० ७।३।२१) 





शब्दाथ-चेतन ओर पवित्र आत्मा को स्तुति करो । यह आत्मा 
विशाल धारा के समान देह-वंधनरूप ast को या साँप के समान 
जीणे त्वचा को छोड़ देता है और घोड़े के समान॑ यह वलवान्‌ तथा 
गतिशील आत्मा खेलता हुआ एक योनि से दूसरी योनि में चला 
जाता है। 
( गीत ) ८ 
सोम रूप ज्ञानी आत्मा के प्रिय सन्तत गुण गान करो; 
चेतनता-केतन-तापस की अमित शक्ति का मान करो। 
ज्यों अपार जलधार wat को त्याग चतुर्दिक भर जाती॥ 
आत्म शक्ति त्यों कोषमुक्त हो बन्धन से वाहर आती। 
जीर्ण त्वचा को छोड्‌ सर्प ज्यों नवल त्वचा को अपनाता ॥ 
त्यो तज जीर्ण शरीर जीव भी अभिनव जीवन गति पाता । 
जैसे सबल अश्व विचरण कर शीघ्र यहाँ से वहाँ चले; 
यैसे ही हरि खेल खेलते अपनी लीला को बदले ॥ 


( ae) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सत्यमिद्‌ वा उ तं वयासिन्द्र स्तवाम ATTY | 


महाँ असुन्वतो वधो भूरि ज्योतांपि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः॥ 
( ऋ० ८६२१२) 


a w 


शब्दार्थ- प्रभु के दान AAMT कल्याणकारी हे । हस उस प्रभु 
की सच्ची स्तुति करते हैं, झूठी नहीं । यज्ञ न करनेवाले को महान्‌ 
विनाश ओर यज्ञ करनेवाले को विशाल ज्योति मास होती है | 
( गीत ) 
सुभग हैं सदा इन्द्र के दान । 
मिथ्या नहीं, सत्य प्रभु के ही हमने गाये गान। 
भूरि प्रकाश मिळे याज्ञिक को, ज्ञान-विवेक-प्रसार ir 
अयजनशील महावध पावे, मिले न प्रभु का प्यार । 
यज्ञ-विधान गान प्रभु के हैं, आत्मत्याग प्रभु-राग ॥' 
त्याग-याग से प्रभु मिळते हैं, मिट जाते दुख-दाग | 
जव में और मिलें प्रभु मेरे, पूर्ण प्राति हो साथ ॥ 
तब तो करें प्रशंसा अरि भी, धन्य-धन्य हे नाथ ॥ 
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को नानाम वचसा सोम्याय, मनाथुवों भवति वस्त उसा: । 
क॑ इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्व॑ को आत्रं वष्टि कवये क उती ॥ 
| ( ऋ० ४।२५।२ ) 
शब्दार्थ-कोन उस सौम्य प्रभु के आगे वाणी द्वारा प्रणत होता 
है, कोन उसके मनन करने की इच्छा करता है, कोन उसकी किरणो 
को धारण करता है, कोन उस इन्द्र की सङ्गति, मैत्री, आतृभाव 
आदि पाने की कामना करता है ओर कोन उस क्रान्तद्शा के प्रति 
प्रेम एवं भक्तिभाव रखता है ? 
( गीत ) 
कौन यहाँ, जो प्रभु के आगे वाणी द्वारा झुक जावे! 
कौन यहाँ, जो चिन्तन द्वारा प्रभु का रूप समझ पावे ? 
कौन यहाँ, जो अनासक्त हो प्रभु की गायों को पाले! 
ज्ञान-किरण धारण कर मन में बने इन्द्र इन्व्रियवारे | 
कौन यहाँ जो ग्रसु का साथी, सखा, बन्छु, वनना चाहे? 
कौन यहाँ जो उस कवि के हित प्रीति भक्ति रखना aie ? 
अरे यहाँ विरळे हैं ऐसे जो प्रशु-पथ के पथिक बने। 
पार्थिवता से एथक ज्ञान-गुण-रस में रहते सदा सने ॥ 


(१०१) 
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नि 5. 


सुत्रामाणं प्रथिवीं धामनेहसं सुशमाणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवी नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये॥ 
( aaao ७1६1३, ऋ० ८६२३1१०, यजु० २१।६) 
शब्दाथ-- उत्तम रक्षा करनेवाली, विशाल, ज्ञानप्रकाश से युक्त, 
अनिष्ट से रहित, श्रेष्ट खुखवाली, ' सुन्दर मार्ग से चलनेवाली, उत्तम 
पतवारवाली, कभी न चूनेवाली, अदितिरूपा दैवी नाव पर हम 
निष्पाप होकर कल्याण के लिए चढे | 
| (गीत ) 
आओ छोड्‌ विकृत जीवन को चले प्रकृति की ओर सखे । 
दिति की दानवता को त्यागे, चलें अदिति की ओर सखे ॥ 
यह बनावटी, बहुविकारमय जीवन कितना दुखदायी, 
भवसागर में हमें डुवोता इसने पशुता अपनायी; 
इससे बचना है तो आओ पकडे देवी नाव aa 
स्वाभाविक जीवन अपनावें छोड़ें कृत्रिम भाव सखे॥ 
' स्वाभाविकता की यह देवी नौका हमें बचा लेगी; 
अपने विस्तृत फेले अञ्जल में हमको आश्रय देगी; 
इससे ज्ञान-प्रकाश बढ़ेगा, कभी न होगी हानि सखे। 
यहाँ पहुँच कर खुळ जाएगी सुख की मंगल खानि सखे ॥ ` 
यह अखंड, परिपूर्ण, सुभग, पावन पथ पर चळने वाली, 
सद्गुण के पतवार लिए है, कभी नहीं रिसने वाली ॥ 
हो जाओ निष्पाप, बना छो स्वाभाविक जीवन प्यारे । 
चाहो यदि कल्याण जगत में Ze भवबन्धन सारे ॥ 


——@-—. 


( १०२ ) 
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यश्चकार न शशाक कतु शश्रे पादमञ्ञुरिम्‌ । 
चकार भद्रमस्मस्यमात्मने तपनं तु सः॥ 
( अथव० ४।१८।३ ) 


शब्दार्थ--जो दिसा करता है, चह कर नहीं सकता, Vee अपने 
ही पेर की अंगुलियो को तोड़ लेता है। हमारे लिए तो बह कल्याण 
ही करता है, पर अपने को वह संतप्त करता है। 


( महातेथिक ) . 


जो हिंसा की इच्छा करता कभी नहीं कर सके उसे । 
अपने पेर और अंगुलि को तोड़ ताप में सदा बसे ॥ 
करता हे कल्याण हमारा, वोता अपने हित विषबीज । 
पापों के प्रतिफल में तपता, जाता उसका चेभव छीज ॥ 


न्न 


( १०३) 
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अब मा पाप्मन्त्सुज वशी - सन्‌ मृडयासि न; | 
आ मा KU लोके पाप्मन्‌ AAT Il 
( अथवं० ६।२६।१ ) 


शब्दाथ-द्दे पाप ! अव तू सुझे छोड़ दे आर मेरा वशवर्ती वन 
कर सुझे सुखी atl मुझ कुटिलतारहित अथात्‌ सरल व्यक्ति को 
कल्याणकारी खोक में स्थापित FTI 
( गीत ) 
पाप ! अब परिपाक तेरा | 
भर गया घर फूरने को, छूटने को भाग्य मेरा ॥ 
अब न सें आधीन तेरे, तू पड़ा मेरे चरण में, 
दास बन सुख दे ga, फिर से न हो Ge छन्द फेरा । 
छोड़ दे अब तो, eke! में हुँ सरलता का पुजारी; 
आज मंगल-छोक में भेरा तने कल्याण-डेरा ॥ 


( १०४ ) 
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अग्नि मन्द्र पुरुप्रियं शीरं पावकञ्ञोचिषम्‌ । 
ह्भिमन्द्रेमिरीमहे ॥ 


(Æo ८।४३।३१ ) 


शव्दार्थ--अनन्त प्राणियों के प्यारे, पवित्र ज्योति वाले किन्तु 
इमारे अज्ञान की अपेक्षा से सुस्त रूप में भासित आनन्द्रूप परमेश्वर 
को हम आह्वादित हृदयो से प्राप्त करना चाहते हें । 

( गीत). . 

प्रिय प्रभु को आज आओ, जगाएं-रिझायं । 

अपना प्यारा, सब का प्यारा, प्रिय से भी प्रिय, परम दुळारा । 

जगभर की आँखों का तारा, न्यारा शोभा-साज ॥ आओ''* N 

जिस की मस्ती मस्त बनाती-उर-उर में मधु लहर उठाती। 

हर्षित आनन्दित गति भाती, छाती पुलक-समाज ॥ आओ""“'"" ॥ 

जिसकी पावन दीस्ति निराळी, कण-कण में क्षण भरने चाळी । 

नख से शिख तक सुपमाशाली, लाळी रही विराज ara | 

मधुमय aga aya उर ले, हर्पोज्लास हृदय में भर ले। 

मन्द्र मस्त मादक गुरु स्वर ले, कर ले पूरण काज ॥ भाओ"***"" ul 


१०५ ) 
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सिद्धि 


दूराचकमानाय प्रतिपाणाय अक्षये । 
आस्मा अभृण्वन्नाशाः कामेना जनयन्‌ स्वः ॥ 
( अथवे० १९।५२।३ ) 


शब्दाथ-दूर से ही, उस अक्षय प्रश्न से अपने प्रतिपालन एबं 
रक्षण का कामना करता हुआ मे प्राथना करता रहा | आज - दिशाओं 
(प्रभु के कानो ) ने मेरी उस प्रार्थना को सुन लिया और सङ्कल्प 
द्वारा सुखसम्पन्न कर दिया | 


( गीत ) 


आज हुई सुनवाई मेरी | 

गून उठी दिशि दिशि में मेरे संकल्पो की मधुमय भेरी । 
मेंने अपने प्रतिपालन हित कवसे प्रभु से करी पुकार ॥ 
उस अक्षय दूरस्थ हृदय में अपनी पहुँचाई चीत्कार । 
बार यार बस यही कामना रही, मिले चे देच उदार ॥ 
आज सफल संकल्प, मिला सुख, सत्य सिद्ध सेरे उद्गार ! 


( १८६) 
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.चयं घा ते त्वे इद्विन्द्र विग्रा अपि ष्मसि । 
नहि त्वदन्यः Yara कश्चन मघवन्नस्ति मडिता ॥ 
( go 2124192) 


शब्दार्थ--हे अनेको द्वारा अनेक बार पुकारे गप प्रभु, हम निश्चित 
रूप से तेरे है आर तेरे आश्रय से ही इम ज्ञानी बन सकते zl हे. 
ऐश्वये-सम्पन्न प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी सुखदाता नहीं है। 


(गीत) 
तेरे तू नाथ हमारा । 
तेरे बन कर सुखी हुए हम वही शान्ति की अभिनव धारा । 
अब सब कम ज्ञान की बातें तेरे आश्रय से चमकगी 
अन्तःशाक्ति बुद्धि वरवाणी अपना सुगम विकास करंगी॥ 
तेरे अवळम्बन को पाकर मिला अमित धन, सूति निराळी; 
तुझ से अन्य नहीं जगती में कोई सुखप्रद वैभवशाली | 
सबने तुझको--केवळ तुझको वार-चार बहु वार पुकारा ॥ 


“३0 


( १०७ ) 
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उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह | 
्विन्तं मह्यं रन्धयन्‌ सो अहं द्विषते रधम्‌ | 
( BO Il २०१३ ) 


शब्दार्थ-यह् आदित्य मेरे लिये AY का नाश करता हुआ अपने 
समग्र तेजोबल के साथ उदय हुआ है। फिर में द्वेषी शत्रु का नाश 
क्यों करू -क्यौ उसकी हिला करू । 
( चीर छन्द ) 
उदित हुआ यह आत्म सूर्य है, 
लिये निखिल बल तेज महान | 
करता हुआ नाश ga का, 
करू न में पर-हिंसा-मान ॥ 
खण्ड-खण्ड है दशा द्वेष में, 
आत्मसूयं की दृशा अखण्ड। 
जहाँ प्राप्त होती yaaa, 
दग्ध gt के व्यूह प्रचण्ड ॥ 


१०८ ) 
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एकः सुपणः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्व ui विचष्टे । 
| तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितस्त॑ माता रेळिह स उ रेळिह मातरस्‌॥ 
(Ro १०।११४।४ ) 


शब्दार्थ एक खुन्द्रपक्षी संसाररूपी समुद्र में प्रविष्ट हुआ है । 
| बह इस समस्त संसार को देखता है। जव में अपने परिपक्क ज्ञान से 
| अत्यन्त निकट होकर इसे देखता हुँ तो प्रतीत होता है कि माता उसे: 
| चाट रही दै और वह माता को चाट रहा दै | 

` (गीत) 
माँ सुत को, सुत माँ को चूसे । 
चार-चार वे स्नेह-सने सुख-सिन्छु-तरङ्ग-तरङ्गित झूमे | 
अन्तरिक्ष-अस्चुधि अवगाहत लोचन-ळोभ छूळकि लखि wed ॥ 
करत बिहार फिरत जग देखत, पुनः नवल प्रेमाकुर फूटत । 
agaa पथिवि प्राणियों के हित, प्रथिवि-हेतु मधु निखिल चराचर | | 
देत प्रगाढ प्रमोद परस्पर पावत सुख समभाव निरन्तर ॥ 
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उदीर्ध्वं जीवो असुने आगात्‌ , अप प्रागात्तम आज्योतिरेति | 
( ऋ० १।१३१।१६) 


शब्दार्थे जीव, उठो, अव AST नहीं रहा, प्रकाश चमक रहा 
है, प्राण आ गया है ओर चराचर जगत्‌ के उत्पादक उस परम सूये 
'तक जाने का मार्ग खुल गया है। अव हम ऐसे स्थान पर आ गए हैं 
जहाँ आयु वढ़ती ही रहती हे । 
( गीत ) 

आज नवल प्रभात | 

अरे उठो जग पड़ो जगत में, केसे नींद सुहात ? 

'चमक रही जब ज्योति चतुर्दिक , रही न रौरचरात । 

AA अरुण का उदय हुआ है, विकसित नव जळजात ॥ 

‘Wa जीवन, नव प्राण उदय हो करते पावन गात । 

"एक नवीन स्फूति छायी है, चेतनता अवदात ॥ 

'परम सूय्यं तक जाने का भी खुला हुआ है पाथ । 

'पहुँच गए हम वहाँ, जहाँ है आयु वृद्धि निज हाथ ॥ 
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TAMA ये समस्वरव्य्होकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः; 
| अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥ 
( ऋ ९।७३।६ ) 
| शब्दाथ-अपने अतीत धाम में श्छोकयंत्र वाली, वेगवान्‌ जगत 
| को जानने चाली वीणा वज रही है । अन्धे ओर बहरे इसे छोड़ देते हैं 
तथा ढुष्कर्मा में लीन पाणी सत्पथ को पार नहीं कर सकते | 
( गीत ) 

सुनो, रे साधो, यह स्वर्गिक संगीत ! 

वजती है वीणा समस्वर से अपने थाम अतीत । 

तार-तार से मोहक ध्वनि में निकले गान पुनीत ॥ 

इसमें पावन यन्त्र जुड़े हैं वेगवान मतिरूप; ` 

पर अन्धे-वहरे क्या सुनते इसका वाद्य ATT 

यह प्रभु की वाणी की वीणा मधु लहरों सें छीन N 

तर सकते हैं नहीं सत्य पथ सत्कमों से हीन। 
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~ ~ Cia 
यानि चकार Uda यस्पतिः ग्रजापतिमातरिश्वा प्रजाभ्यः। 
la A . c 
प्रदिशो यानि वसते दिशश्व तानि मे वमाणिवहुलानि सन्तु ॥ 
( अथवे० 3812012) 
शब्दार्थ- भुवनपालक प्राणरूप प्रजापति ने अपली प्रज्ञा के लिए 
जिन कवचौ का निर्माण किया है ओर जिनको दिशाओ-प्रदिशाओ ने 
धारण किया है, वे कवच मेरे प्रचल रक्षक वने । 
| ( गीत ) 
तुम्हारे अक्षय कचच मिले । 
अब न रही रक्षा की. चिन्ता जीवन ज्योति खिले । 
नाथ तुम्हारे हाथों द्वारा जव ये गये सिले;-- 
फिर केसे विध सकते इनमें ga विशिख निचिछे; 
सकल - दिशाओं प्रदिशाओं ने इनके किये किले । 
आज सुरक्षित प्रजा. तुम्हारी खल वळ जात हिले॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Cllegiga. Djgitizęd by eGangotri 


यदाकूतात्‌ समसुख्रोद्हृदो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा | 
तदनुप्रेत सुकृतायु लोक यत्र ऋषयो NE: प्रथमजाः पुराणाः ॥ 
यजु० १८1५८ ) 


.  शब्दार्थ--आकूत, आत्मद्शन, से जो शक्ति उत्पन्न हुई है ओर 
हृदय, मन तथा चक्षु से जिसे तुमने धारण किया है -उसी को लेकर 
चल पड़ो। इस प्रकार तुम सुरती पुरुषौ के लोक को प्राप्त करोगे 
जहाँ प्रथम उत्पन्न प्राचीन ऋषि पहुँचते रहे हैं। 


( गीत ) 
`- मिला है प्रभु के बल का बिन्दु; 
गुरु की कृपा आत्म-ईक्षण से चमका आत्मिक इन्दु! 
हृद्य-निवास सुपुप्ति काल में स्वम समय मन बीच+--- 
जगने पर जो रहे नेत्र में, जीव सकल बळ खींच। 
इसी त्रिधारा . द्वारा पाया मन-हर शक्ति निपात 
कर जिसका अनुसरण मिला दै सुकृत छोक अवदात। | 
यहीं, यहीं पर पहले ऋषि-सुनि पहुँचे पथ कर पार; 
धन्य आज आकृत धन्य दे प्रभु का करुणागार। 


( ११३ ) 
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नाहमतो निरया दुंगे हैतत्‌ तिरिथता पाश्चीक्षिगेमाणि । 


बहूनि मे aga कत्वोनि युध्य त्वेन सं त्वेन पृच्छे ॥ 
( ऋ० ४।१८।८ ) 


. शन्दार्थ-अव मैं इस मार्ग से. नहीं निकळूंगा । यह मांग कठिन. 
है। में तो सीधे वगल चाले मारग को चीर कर निकळूंग्रा । मुझे अनेक 
ऐसे काम करने हैं जिन्हें किसी ने नहीं किया । एक से ( संसार से ) 
मैं लडूंगा और दूसरे से ( प्रभु से) नम्र होकर पूछँगा । 

(गीत ). 


आज दिखाई दिया मुझे पथ, यही राजपथ जाता घर को; 
मङ्गल मार्ग सामने सेरे, अब क्यों खोजू डगर डगर को | 
अब न चलेगा इस जग-मग पर इसमें जरमग चमके माया | 
मेरे लिये विकट dies बन, पग पग पर कटक कुल छाया | 
इसकी चकाचौंध में पड़ कर, भटक गया में भोजन भर को | 
अब में तोड़ पार सम्मुख का अपनी सीधी राह aaa | 
अब तक किए न गए किसी से, ऐसे कम अनेक करूंगा । 
सुक्ति-युक्तिं पाकर निकलूँगा, इस अव बन्धन से वाहर को ॥ 
अव सव से विग्रह उन जाए, पर भव-भव प्रसन्न हो जाए । 
नत्र वनू पूछें निज गुरु से, चारु चरित उपदेश सुहाए । 
बहुत दिनों के वाद देख लूँ. प्रेम-पयोधि, स्नेह-निर्झर को ॥ 


-Ga 


( ११४ ) 
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न घा त्वद्रिगपवेति मे मनस्त्वे इत्‌ कामं पुरुहृत शिश्रिय । 
राजेतर दस्म निषदोऽधि वहिष्यस्मन्त्सुसोमेऽ्रपानमस्तु ते ॥ 
( अथव० २०।१५।२, क्र० ८।४३।२ ) 
शब्दार्थ--हे अनेको द्वारा अनेको वार पुकारे गये प्रभु ! तुम्हारी 
ओर गया छुआ मेरा मन अब नहीं लोटता। मेरी समस्त कामनाएँ 
अब आप ही में आश्रित हो गई हैं। हे परम दर्शनीय ! राजा की 
भांति इस हृदयासन पर Sat और यहीं सोम पान करो | 
( गीत ) 


आज मिला तट घाट री, डूब sage संसृति सरिता में; 

इन मादक चञ्चल लहरों ने, डाल रूप के जाळ सळोने, 

खींच छिया gaat उर अन्तर बन्द विवेक कपार री ॥ आज० 
अघ सें अरका, भ्रम में भरका; झेल झेल झटके पर झटका; 

Rea उठा, प्रभु-करुणा जागी, पाई पावन चाट री ॥ आज० 
अच सन. नहीं हराए हटता, वार वार प्रभु ही AY रटता, 

अव न छुभाता मोहक गति से, सुन्दर सरिता पाट री ॥ आज० 
न्यौछावर बाँकी झाँकी पर, जीवन का सर्वस्व निरन्तर; 

आश्रित सकल मनोरथ सेरे, dae चित की चार री ॥ भाज० 
हृद्यासन पर देव विराजे, मनहर मङ्गल वादन वाजे, 
सोमपान उल्लास हास के शोभित सुखकर se री ॥ आज० 


( ११५ ) 
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